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१७ वर्षीय नवयुवक--श्री देवी गुप्ता, जो ३ठी मई, ; so लोकनाथ बॉल è भाई ,१८ वर्षीय gawo | 
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४ 
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J | 
ह À T La नवयुवक=स्वर्गीय nia विकाश दस्तीदार, | 
| ५६ वर्षीय agaa स्वर्गीय श्री० मनोरञ्जन सेन, जो. चटगाँव के सुप्रसिद विज्ञवकारी नेता--थी० लोकलचे ° ei को जंलाशाबाद में कोन मे : 
A मई, १६३० को कलारपोल में फोज से _.बॉल--जिन पर Sadia में मामला चल रहा है। जो DC à 
लड़ते हुए AR गए । il. इते हूँ र 


सम्पादक i 
i atte जअिवेणीप्रसाद, Ato co 
€ जेल में ) 


to 


li 
È 
Tg 


WB 


i 
| 
8 


DE 
LI = ge 
o in. i y £4१ LI 
J a eS 
(९०७१९ x € 
ae rea i 
= x hee 7 ४ 
ai Rea: LA 


aul 


j 
Í 
X 
n opent t 


w ri y bike 
Va, j. d 
= ` 
“Ei? 
धर 7: 
(५); S 
i ne TO 
` Et 
ge TPA 
3 
vi 
& 


14 


'चाँद”-जेसे निर्भीक पत्र की ग्राइकता स्वीकार करना--जिसने श्रपने जीवन के प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति की 
उपासना में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया है- निश्चय ही सहृविचारों को आमन्त्रित करना È | याद आप अब तक 
इसके ग्राहक नहीं हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ; और यदि आप ग्राहक è di अपने इष्ठ-मित्रों 
को ऐसा करने की सलाह दीजिए | “चाँद” का वाषिक चन्दा केवल aly रु० हे अर्थात्‌ आठ आने फी कॉपी--ऐसी 
हालत में कोन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केवल एक पैसे रोज़ में बह ज्ञान उपार्जन करने से इन्$।र करे--णो 
हज़ारों रुपए व्यय करने पर भी आजकल फे स्कूल और कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता ? | 


SITA, १९३१ की विषय-सूची 


लेख लेखक लेख लेखक 


A ( कविता ) [ प्रोफ़ेखर रामकुमार जी वर्मा, एम० go ] 3 १&--असभिशाप ओर लज्जा [ सम्पादक ] 
२--हम।रो धामिक ARENT, [ सस्पादक ] 2 २०--अन्धों की समस्या [ सम्पादक ] 
३--जला-सुना ( कहानो ) [ डॉ० धनीराम जी Ga’ लन्दन ] २१--डपहासजनक अभिङता [ सम्पादक ] 
४--वतेमान मुस्लिम जगत [ एक डॉक्टर ऑफ़ लिटरेचर ] २२--एक अनुकरणीय बिल [ सम्पादक ] 
५--अज्ञात ( कविता ) [ श्री० इज्ञारीलाल जी वर्मा, aa’ ] २३—वेलफयर-अऑफ-इरिडया लीग [ सम्पादक ] 
६--ईश्व रबाद की परीक्षा [ श्री" रमाशङ्कर जी मिश्र, एम० vo, २४--जोवन का आदश ओर स्त्रियां [ सम्पादक ] 
बी० gae] | २५--लाहित्य-संसार [ आलोचक ate अवध उपाध्याय ] 
sata ( कहानो ) [ sto विश्वम्भरनाथ जी शर्मा कौशिक ] REC उपन्याल-कन्ता और श्री० प्रेमचन्द्‌ के उपन्यास [ sto केशरी- 
८--मेरा dA ( कविता ) [ ste लक्ष्मीनारायण जी azarae | किशोर शरण जो, ste go ( ऑनसे ), साहित्य-भूषण, विशारद] 
8--पुष्ष ( कविता ) [ site लच्मौनारायण जो अग्रवाल | 2o— HAT की क्यारी (कविता ) [ इजुरत 'नूइ', कवि» fafa ] 
१०--ना री-जोबन ( कविता ) [ ete आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ] re—faaì के बोट देने ओर कौन्लिलों की खद स्य 
११---सी० anto cio विभाग में स्त्रियाँ [ श्रीमती संयोगिता __ होने के अधिकार ( सङ्कलित ) 
i देवी मेहता | | २६--स्त्रियो का व्यापक क्षेत्र ( सङ्गलित ) 
१२--भारतवासियो का स्वास्थ्य [ श्रो० दीनानाथ जी व्यास, विशारद्‌ | ३०--सड़ीत-सोरभ [ श्री० नीलू बाबू ] 
१३-चुस्बन [ site वंशीधर जो मिश्र, THe wo, एल्‌-एल्‌ ० बी? ] ३१--दुबे जो को चिट्ठी [ श्री० विजयानन्द्‌ दुबे जो’ ] 
१८--पर्दा उठ कर ही रहेगा [ महाराज-कुमारी ललिता देवी (agaa) ] ३२-उपालस्भ ( कविता ) [ate सुकुमार ] ` | 
१४--श्राध्यात्मिक (शक्ता [ ate जञानमल्ल हंसराज जैन ] aa energ और सोन्द्य [ श्रो रतनलाल जी मालवीय, 
१६--अवांचीन भारतीय ग्रास्ाण-खमाज [ete प्रकाशचन्द्र दत्त] | बी० ए०,एल-एल्‌० बी | 
१७--दिल की आग sy दिल-जले को आह [mma] # ३४--श्रीजगतशुरु का फतवा [fa होलीनेस श्रो० वृको द्रानन्द्‌ 
१८- तुमसे ( कविता ) [ ste 'व्यथित हृदय’ | विरूपाक्ष ] 


इसके अतिरिक्त 3 fa तथा रङ्गोन चित्र ( आर्ट पेपर पर ), अनेक JAA कान तथा ऐसे 
fanta पाठकों का मिलेंगे, जो ओर किसी पत्र-पत्रिका में मिल हो नहों सकते | 
‘te का सञ्पादूकोय मण्डल 
Rat त्रिवेणीप्रसाद जी, ale qo ( जेल में ) ६-पं० stad जी मिश्र, बो” Te, एल्‌-एल्‌› बो० 

` २-प० श्ुत्रनेश्वरनाथ जी मिश्र, एम० to ( जेल में) ७ -कविवर बिस्मिल’ इलाहाबादी ( उद्‌ -कविता-तिभाग ) | 
३-श्री० शङ्करदयाल जो श्रीवास्तव, एम To ८-कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ( हिन्दी-क०-दि० ) 
४-१० नन्दकिशोर जी NÀ, ale ए० ९ -प्रोफेसर रामकुमार वर्मा, ‘FAUT’ एम० ए०( हि०-क०-बि० ) 
“gra नबजादिक लाल जी श्रीवास्तव १०-श्रोश रामरखसिंह सहगल 


हृदय पर हाथ रख कर बतलाइए, समस्त भारत में एसा सुलम्पादित आर सुस बालित पत्र दूसरा कान है ? |€ = 
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I संस्था को और | 
| भी अधिक सेवा करने का | 
| i WAR प्रदान करेंगे | | Y ; 


IT १, खण्ड ४ 


Tee 


—anì “विद्रोह” को दमन करने के अभिप्राय से 


आरत के वायखरॉय और mast जनरल alt वेलिइडन 


ने ‘aut aifeteq के नाम è जो नया ऑडिंनेन्स 
पास किया है उसे यदि ‘anta लॉ” के नाम से पुकारा 
जाय तो अनुचित न होगा । इसकी धाराएँ इतनी 


विस्तृत और शक्ति इतनी अपरिमित है कि स्थानाभाव 


के कारण इस अङ्क में उसकी विस्तृत चर्चा करना सम्भव 


नहीं है। 


रामकृष्ण विश्वास को, जिन पर गवर्नमेण्ट रेलवे yaa- 


` इन्सपेक्टर तारिणीकुमार geal की इत्या का अभियोग 


लगाया गया था और जिसको ३४ जनवरी को स्पेशल 
fisqua ने फाँसी का दण्ड दिया था, रात को एक बजे 
फाँली è दो गई । कलकत्ता में इस sid è कारण 


- हड़ताल रही । 


—aé feat ७ अगस्त का समाचार è कि sito देवी 
दाख गाँधी, ख़ान अब्दुल nee खाँ और दो अन्य 
alata के नेताओं के साथ बम्बई è लिए रवाना हो 
गए । श्रो देवीदास गाँधी ने एक प्रेल-प्रतिनिधि से 
कहा कि मैंने Rara को बातों का बहुत नज़दीक से 
अध्ययन किया हे । में अपनी जाँच का अनुभव कॉड्म्रेस 
कार्यकारिणी कमिटी के सामने उपस्थित करूँग़ा। | 

. ख़ान sere Tew खाँ ने कहा कि में अपने ag- 
योगियों के लाथ ata कार्यकारिणो कमिटी की बैठक 
में शामिल होने è लिए जा रहा हुँ। झुरे आशा 
è कि चीफ कमिश्नर से जो मेरी बातचीत gi है 


उसके परिणाम स्वरूप सीमाप्राब्त की परिस्थिति सुधर 
जायगी । आपने gent हुए कहा कि उस हालत 
में इम लोग सूत mal और wee gaa के कायं में 


तन सन से लग जायेंगे। हम ain स्वयंसेवकों की 
वर्दी anag के लिए खद्दर का काफ़ी प्रयोग कर रहे 
हैं, परन्तु Far देखने के लिए उत्सुक हूँ कि प्रत्येक 
sua खद्दर के मामले में व्वावलम्बी हो जाय TH 
प्रान्त के लोग बड़े nda Fi जो कुछ मैंने भारत 
के अन्य भागों में देखा दे sad gù निश्चय है कि 


भविष्य” के आगामी अङ्ग में इस विषय ve 
` भरपूर प्रकाश डाला जायया । 
—कलकत्ता का ७ अगस्त का समाचार है कि ato 


दी गई। 
हैसियत से सुपरिण्टेण्डेण्ट एलीस को जिरह करने की | अन्दर आने वाले अभियोग. अर राजद्रोह सम्बन्धी _ 


uo 
au tege: 


veg 
D 


Qa बसा edra कहा जाय या मार्शल al? 
समा FIEF का कायक्रम क्या हागा ? चस्का कालना Bit खहर बिनन्हा | 
भविष्य “सम्पादक वाले मामले में सफ़ाई के गवाहों को बुलाने की अङ्गी नामञ्ज्ञर कर दी गई ! 


उन्हें जल्दी से जल्दी कार्य में लगा देना चाहते हैं। में 
जानता हूँ कि इसके लिए ear प्रान्त adi को पूर्ण 


उत्साह से काय करना पड़ेगा । जब महात्मा गाँधी area | 
में शासन-विधान की बातें ga करेंगे उस समय इम | 
- करेंगे । 


i महात्मा गाँधी की बम्बई के गवनेर र 


रोगों का यही कार्य-क्रम रहेगा | 
“भविष्य” के सम्पादक, gaa और प्रकाशक 
ण्डित भुवनेश्वरनाथ जी मिश्र, एम० ए० ने, जिन पर 
२४ जून के अङ्क में प्रकाशित दो def पर राजद्रोह का 
मामला चल रहा È, डिस्ट्रिकट मैजिस्ट्रेट fo आर० uwo 


‘Ws सामने ame के लिए निम्न-लिखित गवाहों 


को नामावद्धी पेश की :--- 
महात्मा गाँधी, सरदार aaa भाई पटेल, पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू, लाला दुनीचन्द ( अम्बाला ), 


do चेङ्कटेशनारायण तिवारी € इलाहाबाद ), बाबू | 
- राजेन्द्रप्रसाद. ( पटना ), ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ 
_(पेशावर ), पं० Carasso शर्मा, सम्पादक ‘sar’ 


( कानपुर ), To gagara ( इलाहाबाद ), silo 


gna fag ( लखनऊ), श्रो० AN सोझ़ता 


( इलाहाबाद ) और site विशम्भरद्याल, shrew 
कॉल्ग्रेत कसिरो, उन्नाव । | 


fio जे० Glo gai ने उपरोक्त गवाहों के पेश नर के हाउस से बाहर निरूले | 


किए जाने के सम्बन्ध में बहस करते इए कहा कि लेखों 
में समझौते è विरुद्ध सरकार की जिन कारंवाइयों का 
वर्णन हे उनकी सचाई का प्रमाण देने के लिए इन गवाहों 


का पेश किया जाना ज़रूरी है। लेखों में लिखित az- 


arai की सचाइँ, राजद्रोइ अभियोग की घफ़ाई न होने 


पर भी अदारूत के लिए अपराध आर que è विषय में 


विचार करने के समय सहायक हो सकती è . 
fear मैजिस्ट्रेट ने कहा कि इन गवाहों को 
घटनाओं के सम्बन्ध में व्यक्तिगत जानकारी नहीं है 


चे अपनी गवाहियों में दूसरों è हारा कहो हुईं बातें i 
ही शायद कह सकेंगे | 


अन्त में डिस्ट्रिक्ट Aaa ने इनमें से किसो भी 
व्यक्ति को gaat स्वीकार नहीं किया और RENA रद 
am तारीख़ को सरकारी गवाह की 


खदर सेरे मान्त atal के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध | आज्ञा दी गई । 


Am हमारे घरों में बहुत से ada हुए È. ह्म | ic 


gut अगस्त को aah रटेयडेण्ड gala è मिश्र ij 


CAT 
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| महात्मा गाँधी aag से आज सवेरे यहाँ पहुँचे 
| aa: भीड़ से बचने के उद्देश्य से पूना स्टेशन पर 
कर आप किरको स्टेशन पर उतरे और वहाँ से मोटर _ 
द्वारा यरवदा में लेडो यैरुरे के and पर गए। साढ़े नौ _ 
बजे महात्मा जो गनेशखण्ड के गवर्नमेण्ट हाउस में पहुँ 
कैप्टेन सो० आर० बैटिसकाम्ब, vo sto सी० ने आपको 
` गवर्नर के पास पहुँचाया.। मद्दात्मा जी के आने के पहले 
ही मि० आर० डी० Aa, Aw सेक्रेटरी; मि० जी० _ 


gao बैरेट गुजरात के कमिश्नर गवर्नर के पास पहले से 
ही उपस्थित थे । i 


जाने è सम्बन्ध में पूछने पर आपने कहा कि मैंने अभी 
as निश्चय नहीं किया। 


पर मिले और साम्प्रदायिक प्रश्न पर बातचीत को। 


Our American Office: ~ = 
50, Church St. New York 


Ei si एवं sa 3 ics 
Seen को शड || | F 
Re aa ||. 


के सुयोग्य वकील श्रो० gai? ने २ बजे dux , 2 
जिरह आरम्भ को, किन्तु लगभग सभी सवालों | 


3 


एफ़० एस० कॉलिन्स, होम सेक्रेटरी ओर faro जी० 


. महात्मा जी और बम्बई è गर्वनर के बीच सवा चार 
घण्टे तक बातचीत हुई । महात्मा जो पौने दो बजे गव- 


स-प्रतिनिधि è wea गोलमेज्ञ कॉन्म्रुन्स में 


यह पूछने पर कि परिस्थिति आशाजनक है या 

हों, आपने सुस्कराते हुए कहा कि में कह नहीं सकता । 
ara का al अगस्त का समाचार है कि महात्मा 
गाँधी पूना जाने के get fao जिजन्ना से उनके मकान 


फाँसी की सज़ा पाँच वष के लिए बन्द 

नैपाल-सरकार के शिमला-स्थित राजदूत ने समा- 
चार-पत्रों में वक्तव्य प्रकाशित करवाया है, कि महाराज 
भीम gadag serge राना ने dara में पाँच वर्ष के 
लिए फाँली का दण्ड उठा दिया है। रोजी क़ानून के _ 


अभियोग अपवाद रहेंगे । 


qia ui में क्या आदेश था ? 
कलकत्ता २६ जुलाई | ढाका और नारायणगञ्ज में 
sara को कई परचे बाँटे गए, जिनमें दिनेशचन्द्र 
गुप्त को फाँसी की सज़ा की निन्दा और जनता से इस 
बात का बदला लेने की अपील की गई है । आज प्रातः 
काल एक युवक ने इसी तरह के परचे यहाँ लाए । उन्हें 
aA समय वह गिरफ़्तार कर लिया गबा। मालूम 
हुआ है कि इसी सम्बन्ध में दो और यु उक गिरफ़्तार किए 
गए हैं । 

o -सैमनसिङ्क का समाचार है कि गत २४वीं gard 
_ कोप्रातःकाल श्री० कोहीनूर घोष तथा श्री० सचीशचन्द्र 


कई जगह तळाशियाँ भी हुईं । 


रतनघुर का बम-काणड 


दूकानों पर पिकेडिङ्ग करते हुए मैं स्वयंसेवकों का sara 


कर रहा था,पर बम फर गया ale Haka घायल हुआ | 
पुलिस डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट के मकान पर भी बम फें रुने 
को मैंने इरादा fear था, क्योंकि दोनों बड़े उत्साह से 
असहयोग आन्दोलन दबाने में लगे हुए थे । 


—na २३वीं, ३०वीं और Rial Bars को बिहार 


` पस्थित होने से श्रीमती रासस्वरूप देवी की अध्यक्षता 
. में सफलतापूर्वक समाप्त हुआ । परिषद्‌ में प्रान्त को 
झधिकांश सम्भ्रान्त महिलाएँ उपस्थित थों । पर्दा-प्रथा का 
घोर विरोध किया गया | श्री० राजेन्द्र पसाद, बा० जगत 
नारायण लाल के भी आषण हुए । 


काँङग्रेस स्वयंसेवक पर आक्रमण . 


| पटना का ३०वीं जुलाई का समाचार है कि HNT 
fra के एक signa स्वयंसेवक पर, जब कि वह गांजा 
बेचने चाले एक gaama की gea पर पिरेरिङ्ग कर 
रहा था, लाठी का एक आक्रमण ea, जिससे उसके 
बाएँ हाथ की हड्डी टूट गई | उसको हालत खुशब È | 


बङ्काल के ४७ सत्याग्रही कैदी अमी तक 
जेल में सड़ रहे हैं 


३० जुलाई को बङ्गाल की व्यवस्पारिका समा में 


= सूचित होता था कि विगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन 


हिसा करने अथवा aa प्रयोग करने è लिए sala 


. विचार किया गया था | 


ata asia क्रिमिनल at में गिरफ़्तार कर fae गए | 


 अहमंदाबाद २६ जुलाई । रतनपुर बम-काण्ड के मामले 
में grata गवाह ने बतलाया कि विदेशो कपड़ों 


था । arioz ग्रीन की इत्या करने के लिए में बम तेयार 


राष्ट्रीय महिळा-परिषद का अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिवेशन 
श्रीमती कमर नेहरू के अस्वस्थता के कारण अनुः. 


प्रश्नोत्तर होने के समय, qefan के सदस्य ( Home 
member ) ने एक वक्तव्य उपस्थित किया, जिसे. 


= के समय के ४७ अभियुक्त अभो तक जेल में दें । उन पर |. 
fed प्रकार की पारिमाषिक हिसा व aa प्रयोग करने 
.. का अभियोग नहीं लगा हुआ है और न वे किसी को | 


करने के ही अभियोगो हैं। गृहसदस्य ने सभा को | 
Rara दिलाया कि Sa से सुक्त कर देने की सिफ़ारिश | 
_ की शर्तों के अनुसार प्रत्येक के मामले पर अन्नग-अलग _ 

| कॉपियाँ ser ले 


ताडी का नीलाम 


मद्रास ३० जुलाई | ताड़ी की दूकानों की नीलामी, | 


जो आज के लिए विज्ञापनों द्वारा निश्चित थी, स्थगित 
कर दी गई है । बोली बोलने के लिए कोई नहीं हाजिर 
हुआ । afela कमिटी ने श्री० qaga तथा wa 
नायकं के नेतृत्व में पिक्ेटिज्ञ का कार्य arlsa किया 
था । पिकेरिङ्ग दोपहर के पश्चात देर तक होती रही । 
शान्ति रक्षा करने के लिए gato उपस्थित थी ।. 

_ —सङ्गपुर का ३१वीं जुलाई का समाचार है, कि 
विश्वनाथ लाहिडी, जो ato एस-सी० के विद्याथी तथा 
वहीं के एक प्रतिष्ठित वकील के पुत्र थे, asia ऑडि- 
dea में गिरफ़्तार कर लिए गए । 

FREN का ३१वीं जुलाई का समाचार È, 


| कि भयङ्कर बाढ़ के कार्ण मेमनसिंह, सिशाजग्ज, aa- 


लन्दो, पूरन बाज़ार आदि स्थानों के लोग बड़ी बुरी 
स्थिति में हैं। जूट की waa एकदम नष्ट हो गई है। 
हज़ारों घर ओर मवेशी बह गए। रेल की लाइन भी 
genset. 

—azag का ३१वीं जुलाई का समाचार है, कि 
ताड़ी और शराब को SA २१७ दूकानों में केवख़ ८० 


दूकानों को नीलामी हो सकी । बह केवल fare 


का प्रभाव है | 


अस्त तसर का खमाचार है कि गत ३१वा aad | 
को ज़ब्तशुदा पुस्तक “शहीदान-ए-वतन” के लिए शहर 
में ara-ms स्थानों में तलाशियाँ हुई । नौजवान | 
सारत-समा के amala को भी तलाशी ली गई, परन्तु. 


कुछ भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली! | 


--अम्तसतर का ३१वों जुलाई का समाचार है, कि 
सूफ़ी gam gena को, जिनके पाख एक पिस्तोल 
पाई गई थी, आम्लं Gaz’ की saat चारा के अनु वार 
दो वर्ष की कड़ी कैर को सज़ा दी गई है। आप ‘al’ 
` | ge में रक्खे गए हैं 


बम्बई का ३१वीं जुलाई का समाचार है कि मि० 


| fat ने, जो अभी sal दिन विल्ञायत से लोटे हैं, da | 
प्रतिनिधि से बातें करते इए कहा कि यदि आगामी 


mag में दिन्दू-सुलखमान अपनी सम्मिलित माँग 


| पेश करें तथा अपना एक मत प्रकट कर सकें, तो कुछ 
| सफल्ता की आशा की जा सकती है, अन्यथा 
say È || BS 


--कानपुर का ३१वीं जुलाई का समाचार È कि 


| ote गोपीनाथसिंह गिरफ़्तार हो गए। आप और sito 


ग्रकाशनारायण aa कलक्टर मि० gazaa के 


सामने पेश किए गए । अभियुक्त saaa पर हैं। 


gar फ्रोजदारी की ami ११२ के अनुसार एक 


नोटिस जारी की गई है। ३ अगस्त तक के लिए 


मामला स्थगित TAT गया । 


feat पेश करने के अपराध में great चल रहा है । 
 --कल्नकत्ते का समाचार हे कि श्री० प्रभात बनी 
द्वारा लिखित ‘aa को खोज में gala ने 


‘aada की तलाशी लो और वहाँ से sant दो 


गई। 


उन्हें 'भविष्य' में भी कोई नहीं ख़रीदेगा। स्थानीय 
lata कमिटी का कहना है कि इम लोगों ने शराब 


किसानों के दक्ष का एक आदमी, जव्वादहुसेन नामक 7 
-ज्ञमींदार और उनके ६ साथो मारे गए हैं, उसके सम्बन्ध... 
में ₹२ मनुष्यों के ऊपर अभियोग लगाया गया है ait 


quo ( विद्रोह करना ), ३६६ (डकेती में हत्या) 


खाँ ने मन्फनएुर के सइ-डिविज्ञनल मैलिस्ट्रेट श्री० भगवान 


कानपुर लाए गए, जहाँ उनका मुकदमा देखा जायगा 


.. ~रङ्गपुर के सेशन्स जज की कचहरी में 
‘gela सुपरिण्टेण्डेण्ड, पुलीस इन्स्पेक्टर, और gala 
सब-इन्स्पेकटर पर सच्ची घटना को दबा कर gA गवा- | 
fadar में otto fazant पटेल के पेट è anaaga: 


दो | बताई जाती है। योल्सेज़ के समय आपने अपने 
| स्थित होने की सम्भावना बतज्ञाई हे. | 


हिन्द्‌-महासभा का अधिवेशन 


-नई दिल्लो का ३१वीं जुलाई का समाचार है कि. 
अखिल waada हिन्दू-महासभा का अधिवेशन 
अकोला में ८ और 8 अगस्त को alo सी० विजय- _ 
राघवाचारियर को अध्यक्षता में होगा। इस अधिवेशन 
गोलमेज्ञ कॉन्फरन्स के कार्यक्रम और सिकन्द्राबाद, 
काश्मीर स्टेट और gain स्टेट की घटनाओं से उत्पन्न 


परिस्थिति पर, जहाँ ' आक्रमणकारी gaama रहे हैं,” 


विचार किया जायगा । अ 
३१वीं जुलाई को बम्बई में ताड़ी की दूकानों एवं. p 


dat के ख़रीदने è लिए siaga देने का अन्तिम . 


दिन था; किन्तु अभी तरु १२७ में से कुन्न ३शताडी की ” 
TER पारसियों के एक सङ द्वारा ख़रोदो गई हैं। ३ | 
ताड़ी के Sel da अभो तक कु ७४ बेचे गएहें। | 

शेष दूकानें व ठेके नहीं लिए गए, इसलिए कलसे 

बिक्री बन्द हो गई । चिह्न ऐसे दिखाई देते हैं कि अब 


की दूकानों पर faga डेढ़ महीने से जो जोरदार पिके : i 
रिङ्ग कर aa था, यह Te} का प्रत्यक्ष परिणाम है! . 

भटवरिया का विद्रोह | 
५२ मनुष्यों पर मुकदमा चलेगा 


इलाहाबाइ 29 जुलाई | विगत ७ जून को भटवरिया | 
गाव में किसानों ने जो fazia किया था औरजिसमें | 


तक उस सम्बन्ध è SI sk मनुष्य गिरफ्तार किए n = 
थे। उक्त ९२ मनुष्यों के अतिरिक्त ३३ कैदियों को छोड़... 
देने का हुक्म आ गया है। २० मनुष्य ऐसे हैं, जिन पर. 


अभियोग लगाया गया है, किन्तु वे अभी लापता हैं। सब | 


अभियोगी हिन्दू हें | | 
पुलीस ने अपने afeain-qa में उन अपराधी ठह e A 
UT गए लोगों पर दफा ३०२ ( प्राणदत्या करना), | 


लगाया है। पुलिस के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेयट silo gang 


सहाय के सम्मुख अपना अभियोग-पत्र उपस्थित क 
दिया है | सब-डिविज्ञनल मेजिस्ट्रेट ने मामे को ज़िला 
Aasia के पास भेज दिया है। | _ 
 >-बम्बई का १लो अगस्त का सस।चार है कि i 
प्रेज़िडेन्सी मेजिस्ट्रट की mare प्रसिदध पडयन्त्रकारं 
silo एम० एन० राय पुलिस के कड़े पहरे में बम्बई 


>गत $छी अगस्त को देश के भिन्न-भिन्न स्था 

से स्व० खोकमान्य तिलक की जयन्ती मनाने के समाचार 
muti | ; 

ea का १लो अतस्त का समाचार 


नश्तर विश्वविख्यात डाँक्टर प्रोफ़ेसर हार 
द्वारा दिया गया । श्री० पटेल को अवस्था सक्त 


ks 


< 
यष १, खण्ड ७, Seara] 


ote awa) जन Ailes ०0 | a ee ee में दूसरा बम-काणड 

पटना का १ली अगस्त का समाचार है कि पटना 
शहर में चौक की एुलीस-चो डी में सन्ध्या समय बम 
फटने की घटना हो गई। कहा जाता है कि एक 
२४ वष का नवयुवक WANT, धर्मशाला गलाचार 


में दामोदरप्रसाद नाम के एक व्यक्ति के घर में हाथ 
में एक बम लिए हुए था । वह अचानक फट गया ।. 


रामबाबू ARI घायल हुआ और अस्पताल पहुँचाया 
गया। gata ने इस सम्बन्ध में ६ व्यक्तियों को 
गिरफ़्तार feat हे, जिनमें दाभोदरप्रसाद खत्री के 
लड़के महेन्द्रप्रसादे, एक खाॉरी-डाइवर महराज महतो 
झर लहिरी कम्पनी के एक कम्पाउण्डर È | पुलीस जाँच 
कर रही है । बम के कुछ टुकड़े, गन्धक लगी हुई कुछ 
चीज़ें, एक नारियल आर कुछ धातु के टुरुड़े उस कमरे 
में पाए गए, wet उपरोक्त घटना हुई थी । 

बाद को ख़बर है कि जिस कमरे में बम फटा 
वह अहुत बुरी ate से नष्ट हो गया था ga की ge 
अर दरवाज़े टूट कर नीचे गिर गए थे। घायल व्यक्ति 
रामबाबू का बाँया हाथ जेनरल अस्पताल में काट डाला 
गया है आर gA हुईं दाहिनी Ren और पैर का 


आपरेशन किया गया । उसकी हालत पहले से कुछ. 


अच्छी कही जाती है। 
सैजिस्ट्रेट ने अस्पताल में उसका बयान fear था । 


कहा जाता è कि रामबाबू अपने मित्र महेन्द्रप्रसाद के: 


घर आया UTI वहाँ वह मकान के कमरे के सामने एक 
बम हाथ में Aart देख रहा MI वह अचानक बड़ी 
MANR के साथ फट गया । 


महरान्न महतो को भी कुछ चोट भ्राई è | रामबाबू 
शहर के Tet के एक व्यापारो हरिइरल्ालं का लड़का 


è 1 कहा जाता È कि सविनय अवज्ञा झान्दोखन ù 
उसने प्रमुख भाग fam uri बाद के समाचारों से 
पता guar है कि इस सम्बन्ध में अब तक a गिरफ़्ता- 
रियाँ हो चुकी हैं। 
सीमा-प्रान्त में क्या हो रहा है 2 
पेशावर का $ली अगस्त का समाचार है कि ख़ान 
asza Teen ख़ाँ नथियागली में चीफ़ कमिश्नर से 
मिल कर वापस आ गए हैं । 
` श्री० देवीदास गाँधी आज sete और बन्‍नू से 


| वापस आगए। बन्न में आपने वहाँ के sista काय 


कर्ताओं ते aq के डिप्टी कमिश्नर की दमन-नीति और 
पिकेटिज्ञ के विषय में cate को । 


कोइाट जाने के gra श्री० देवीदास गाँधी ने एक 
प्रेस-प्रतिनिश्चि से कहा था कि सीमा-प्रान्त के विषय में जो | 


कुछ मैंने अख़बारों में पढ़ा था, उसकी अपेक्षा मैंने जो 
कुछ प्रत्यक्ष देखा है, उससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ और 


_ खीमा-प्रान्त की बातों को पहले की अपेत्ता अधिक अच्छी 


तरह सममने में समर्थ हुआ हूँ | 


आप पेशावर, Tag, नौशेरा site मरदन तह- 


dat के गाँवों में खालकुती वाले ग्रामीणों से faa चुके 
हें । उनसे बातचीत करके, उनके साथ रह कर आपने 


उनके सम्बन्ध में निकट-अचुभव प्राप्त करने का प्रयत्न 


किया है। 
अहमदाबाद के मजदूरों को माँग 
अहमदाबाद का १ली अगस्त का समाचार है कि 
मज़दूरों के पत्र “मजूर-्सन्देश” ने मित्ष-मालिकों के 


सामने लेबर कमीशन को सिफारिश के अनुसार मज्ञदूरी . 


के घण्टे १० से & कर देने का प्रस्ताव: उपस्थित किया 


è मज़दूर-दल शीघ्र ही नियमानुसार मिल्-मालिकों 
के एसोसिएशन के सामने अपना प्रस्ताव पेश करने 


वाखा है ! 


ढाका का dat अगस्त का समाचार è fe दिन 
GER तीन या चार नवयुदक ग्युनिसिपैखिटी में डा 
डाल कर ६,८०० रुपए लूट ले गए। वे चपरासियों को 
पिस्तौळों से धमकी देकर बाईसिडिल से भागे जा रहे ये 


कि कई व्यक्तियों ने. पीछा किया, परन्तु वे पकडे न जा |. 


सके! o 
 राजभक्तिका पुरस्कार | 
इलाहाबाद का ली अगस्त का समाचार È कि 


Gio आई० डी० gla è स्थानापन्न डिप्टी greta. 


Suz ठाकुर विशेश्वरविह को--जोकि vets पार्क में 


पुलीस और स्वर्गीय चन्द्रशे खर ‘sato’ è बोच गोळी 


aal की घटना में qaa हो गए थे, मेडिकल बोड- 


द्वारा काय के अयोग्य कह दिए जाने के कारण, समय - 


से पहले हो अवकाश ग्रहण करना पड़ा हे। कहा जाता 


है कि ठाकुर विशेश्वरसिंह स्वगीय चन्दर शे लर आजाद! पर. 
पिस्तौल चलाने è समय sto चन्द्रशेखर “आज़ाद की | 
_ अपने बयानों में कहा कि इम सरदार भगतसिह और | 


गोली से स्वयं ही घायज् हो गए थे। उनकी जबड़े की 


हड्डी हूट गई थी । अस्पताल से अच्छे हो जाने पर उन्होंने. 
दो महीने की gal ली थो । gat के बाद मेडिकल्न-बोर्ड 


उन्हें WA करने के अ्रयोग्य उहराया हे। . 
आपको २० वर्ष की नौकरी के हिसाब से पेन्शन 
मिलेगी और ‘aera’ होने का भत्ता और बादशाह के 
पुलीस तमग़े का भत्ता भी मिलेगा । _ 
| lo आई० sto विभाग के मित्रों ने आपको रात 
के समय gs भोज दिया और एक सुन्दर dura 
प्रदान किया। 


ठाकुर विशेश्वरसं६ २० वर्ष पुलीस में नौकरी 


कर चुके È 1 कहा जाता है कि सी० आई? डी० विभाय. 


के राजनीतिक क्षेत्र में आपने अखिल भारतीय महत्व 
के अनेक कायं et, | ; 
सरहद की गिरफ्तारी 
RUC नोजवान-प्रेज़िडेण्ट श्री रामकिशन 
पेशावर का पहली अगस्त का समाचार है कि 


पञ्जाव नौजवान भारत सभा के फरार मर ज़िडेण्ट, जिनकी . 


गिरफ्तारी के faq सरकार ने ५००) go इनाम की 


घोषणा की थी, Pura हो गए हैं। कहा. 


जाता है कि हिन्दुस्तान से भाग जाने के बाद आप अफर - 


ग़ानिस्तान के पूर्वीय प्रान्त में एक gaama की तरह 


रहते थे । 
एक gata विद्यार्थी की पोशाक में जैवे कि पेशावर 
की मखजिदों में दूर-दूर atat से घामिक शिक्षा sew 


करने के लिए आया करते हैं, ओर एक सच्चे मुसलमान | 
को तरह लम्बी काली दाढ़ी पढने हुए सबक्रद्र में, जब 
| आप हिन्दुस्तानी सरहद पार कर रहे थे, तब एक ato 
Mido Slo के आदमी का ध्यान आपकी ओर आकषित 

atl 
: आपकी aah खो गईं ! तलाशी में अङ्गरेज्ी और 
aaa wera लिखे हुए कुछ sing मिले, जिनमे. 
यूरोप में कार्य करने वाले दो भारतीय क्रान्तिकाग्यों. 
के नाम थे | एक पत्र में कुङ़ fegui के नाम लिखे di 


इस बात से आपके सुसलप्रान होने में सन्देह उत्पन्न 
हुआ | 


दबाव डालने पर रामकिशन ने अपना सच्चा परिचय | 


è fari रामकिशन è पास जो एक पत्र मिला है उससे 


मालूम होता है कि आप मीरासिंह हैं, जो कि पराची- 
नार देश के निवासी कहे जाते हैं और जो यूरोपीय युद्ध 
में mra में खड़े थे। परन्तु बाद में लड़ाई से भाग कर. 
gal में मिल गए Agee के बाइ आप बरजिन पहुँच 
गए, जहाँ आप एक जर्मन खो से विवाह करके वहीं रह. 
| गए । जमेनी में मीठासिह कुछ कान्तिकारियों के साथ | 


tag और बहुत समय तक कम्यूनिस्ट प्रचार का | 


करते रहे | आप Maat के एक कम्यूनि ९ पत्र में da = 
सो लिखा करते थे । मीठाधिह हवाई जहाज़ द्वारा aga 
आए थे। 


चळाने को बाज़ो में सम्राट जॉज को १० पौयड इनाम 


सिला है ! उन्होंने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान 


ma किया ari 


भगतसिंह के उदाहरण को दुहराने का निश्चय 1 


सेनिक अफसरों पर आक्रमण करने वालों का 
.. सनसनीपूण बयान !! $ 
Yas का ता०२ wna का समाचार है fe | 
बेफ्टिनेण्ट Rae और शीइन, दो सैनिक अफ़सरों पर... 
चलती गाड़ी में आक्रमण करने का जिन दो व्यक्तियों... 
पर अभियोग लगाया गया है, उन्होंने gala के सामने . 


उनके कायों के सम्बन्ध में अध्ययन करते रहे हैं । हम - 


_ लोगों ने भगतसिह के उदाहरण को दुद्दराने का निश्चय ; : 
किया था, जिसके लिए रिवॉल्वर और बमों की आवः 
TIFA थी । २२ जुलाई को रात को हम लोगों ने | 


खण्डवा में लेफ़्टिनेणट ge को सामान और बन्दूक़ — 


वैरः के साथ dari इम लोगों ने यह सोच se f 


चह कम्पाटमेण्ट में अकेला è sa लूटने और चीज़ों को 


बेच कर हथियार ख़रीदने का निश्चय किया । हम लोगों... d 
| का इरादा ल्ेम्रिटनेण्ट हेक्सट को मारने का नहीं था । 
चाकू केवल रक्षा के विचार से ले गए थे । aaa 


शीइन की मौजूदगी से हम लोगों को आश्चयं हुआ। | 


wa लोगों ने पकड़ जाने से बचने के ल्लिए उन दोनों पर... 
| आक्रमण किया था । E 


- —an का Rd अगस्त का समाचार È fà 


करने के faa गवर्नर से मिलने जा रहे हैं । इस बातचीत . 
के बाद वे विलायत जाने के सम्बन्ध में अपना aaa | 
fazio करेंगे । 


- -काशी का इरी अगस्त at समाचार è कि | 


पुलीस ने स्वामी सत्यानन्द के कमरे की तल्लाशो wt 


वहाँ हवाई पिस्तौल और बीस शीशे की गोलियाँ . | 


मिलीं एलीस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया, परन्तु बाइ | 

| में छोड़ दिया । = 
_—वनारख का गत इरी अगस्त का समाचार è 

कि हिन्दू-विश्ववियाय के अध्यापक तथा विद्याथो जब | 


Yo मदनमोहन मालवीय जी को गोलमेज के fac 


विदा कर रहे थे, तब परिडत जी ने बड़े ही मामिक 


शब्दों में कहा कि देश-सेवा ही सर्वोत्तम धमं है और . 


| देश के युवकों को अहिलामय देश-सेवा में प्रत हो 
| जाना चाहिए। ः 


—wnatat का ३री अगस्त का समाचार है कि do 
मालवीय तथा Vlo सुञ्जे ने महात्मा गाँधी तथा खरदार 


Ra को इस आशय का तार भेजा è कि हिन्दू-महासभा 


के अधिवेशन तक aa भारतीय sisia कमिटी की . 


| ase रोक ली जाय । 


_ --शाहाबाद ( बिहार ) ज़िला कॉड्येस कमिटी के | 
अन्त्री श्री० गुप्तेश्वर पाण्डेय सूचित करते हैं कि ज़िले के | 
राष्ट्रीय जीवन में gagu खाने के लिए वे कॉड्म्ेस 
sinà è अध्यक्ष site चन्द्रशेखरसिह के साथ fra का 


| दौरा कर रहे È और enaena पर हिन्दुस्तानी 


सेवा-दल è शिक्तण का प्रबन्ध कर रहे हैं । कई स्थानों 
में स्वयंसेवक-शित्षण-शिविर खुल गए हैं और ज़िलेके _ 
राजनीतिक-चेश्र में फिर नवजोवन आ रहा है। 


= ae 


—लन्दून का ररी अगस्त का समाचार हे.ङिनाद | 


| —_ee=--===-*==—___-._{ iii त , 

. ` कॉग्रेस काथकारिंणी कमिटी की बैठक 
a बम्बई का ४थी अगस्त का समाचार है कि कॉड्म्रेस 
|... कार्यकारिणी कमिटी की बैठक ३ बजे दोपहर को मनी- 
| भवन में प्रारम्भ हुई, जिसमें fafafa सज्जन 
| = डपस्थित थे :-सरदार बज्ञभमाईं पटेल ( सभापति ) 
| To जवाहरलाल नेहरू, डॉ० अन्सारी, श्रोमती सरोजिनी 
नायडू, सरदार शादूंत्रसिंह, श्री० So ume Rana 


N डॉ० सथ्यद्‌ महमूद | बैठक साढ़े ६ बजे शाम को 
| समाप्त हुई । एक प्रस्ताव द्वारा लन्दन की कॉग्रेस शाखा 
| का सम्बन्ध कॉड्म्रेस से sen कर दिया गया। इसके 
| साथ हो एक प्रस्ताव कॉझ्येस संस्थाओं è चुराव के 
सम्बन्ध में पास हुआ। प्रस्ताव में प्रान्तीय siela 
कमिरियों से अपने प्रान्तीथ नियमों में ऐसा संशोधन 
करने के लिए कहा गया è, जिससे जहाँ तक सम्भव हो 
एक स्थान से एक ही सदस्य भेजा जा सके। इर हालत 


. _ कमिरियों में ₹ से अधिक सदस्य न भेजेजा सकें। 
| ada कॉङ्ग्रेस कमिदियों से कहा गया है कि वे ३० 


„~ सितम्बर तक sista smart कमिटी के पास इस 


सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट भेज दँ। चुनाव के नियमों में 

 qRada की आवश्यकता, alsa ager के बढ़ने 
ane अधिक सदस्यों के चुनने में कठिनाइयों के उपस्थित 
होने के कारण उत्पन्न हुई È । 


कानपुर में अतिरिक्त पुलीस 
गवर्नेर-इन-कौन्सिल ने १८६१ के पुली स-एक्ट के १९वें 
सेक्शन Èg उप-सेक्शन द्वारा प्राप्त ner के 


ओर से३० माच, ३३३१६० को घोषणा-पत्र जारी किया 


gala की संख्या में अभिवृद्धि की जाय, वह अभी ३० 
जुलाई, १३३९ go से तीन मास तक लागू होगा । 


कानपुर के गाँवों में अतिरिक्त पुलीस. 


१८६१ के पुलीस-एक्ट के 944 उप-सेक्शन के अन्त- 


यह हुक्म जारी किया है कि कानपुर fra के निम्न- 


gata की नियुक्ति की जाथ :— 
(१) गवरहा--बिठूर पुलीस के red में। . 
( २) नेला--ककवन पुलीस के seg में। 
(2) dI gaa See में। . 
` यह घोषणा-पत्र अतिरिक्त gia की नियुक्त के 
दिन से चार मास तक लागू होगा । 


बहरायच में किसानों पर नई विपत्ति ! 

. ज़िला बहरायच के अन्तर्गत नानपारा परगना में 
| स्थित निञ्न-लिखित २९ गाँवों के किसानों हारा अपने 

gael का बक्राया पोत देना अस्वीकार किए जाने 

पर गवर्नर ने १८६६ के अवध रेण्ट-ऐक्ट के १२-अ 

` सेक्शन के अन्तरत प्राप्त अधिकारों è अनुसार यह 


` गुज्ञारी के रूप में वसूल किया जाय :— 
` शिवपुर, धनोली gd, रघुनाथपुर, नकवा, बरदहा, 


अगवानपुर बिलासपुर, पकरा देवरिया, nagam 
घस्थनवा, VET, WERK, 


fan, नकाही, झाला sat, खैरा घन्कल, 


में चुनाव के एक केन्द्र से तालुक़ा, ज़िला और प्रान्तीय ' 


लके बाद कारवाई qa के लिए स्थगित हो गई। | 


आधार पर यह हुक्म जारी किया है कि उक्त विभाग की | 


गया था और जिसका आशय यह था कि कानपुर नगर में 


. गंत प्रास अधिकार के आधार पर गवर्नर-इन-कोन्सिल् ने | 


लिखित गाँवों में वहाँ के निवालियों के व्यवहार के. 
कारण यह आवश्यक सममा जाता हे कि वहाँ अतिरिक्त 


` घोषणा निकाली è कि उक्त बक़ाया पोत बक्राया माल- 
fam. ana, चन्देबा, लालपुर, ठेकादारी समेत 
ललूही, पथरा Gi, पथरा कलाँ, सेमरिया, मानिकपुर, | 


सुसल्रमएर, जहिया | 
सभेत EAT, असवा मोइस्मदपुर, सधवापुर गो कुल पुर, 


एँ, HAT SAT, कुरसहा, TAT । | 


[ वर्ष १, खणड ४, dems | 


लिबरल फेडरेशन का Peat अधिवेशन _ 


TPES 


श्री० चिन्तामणि द्वारा राजनीतिक घटनाओं का सिंहावलोकन 


सारत के राष्ट्रीय उदार-दल-सङ्क के बम्बई में होने 


वाले tet अधिवेशन के सभापति sito चिन्तामणि. 


ने अपने भाषण के प्रारम्भ में उन प्रसिद्ध देशभक्तों की 


चर्चा को जिनका स्वगंवास हो गया है--पं० मोतीलाल 


जी नेहरू, मौलाना geaaid, मइसूदांबाद के 
सहाराजा, रावबहादुर Bo silo डामले, सर शङ्करराद 


चितनविस, श्री० Ro ato पाँख तथा vile gast 


atea | 

अपनी तथा सम्मेलन की ओर से, पूना-स्थित 
miaa कॉलेज में सर अर्नेस्ट हॉट्सन के प्रति सम्मानः 
पूर्वक सहानुभूति प्रकट करते हुए, उन्हें इसलिए बधाई 
दी कि वे सुस्थिर-चित्त से काम लेकर उस gat से 
बच गए । इसके अनन्तर सभापति ने पूवं-घटित राज- 
नीतिक घटनाओं पर fastaalea किया और कहा 
कि “जिस प्रकार साम्यवादी रूस ज़ारशाही रूस का 


बालक है, उसी प्रकार कान्तिकारी भारत केवल विदेशी 
अनियन्त्रित शासन का परिणाम-स्वरूप होगा।” 


sfto सी० वाई० चिन्तामणि 


as शासन-विधान' उप-समिति (Federal Struc- 


ture Sub-Committee ) के fay नवीन नामनोति 


करने की नीति का घोर विरोध इस आधार पर किया कि 
ऐसा करना so wag मैकडॉनेल्ड द्वारा गत ay निधो. 
fea एवं अनुसरित नियम è aden प्रतिकूल होगा | 


Maas परिषद के कायो. की ओर ध्यान आकर्षित 
करते हुए उन्होंने यह स्वीकार किया कि arma 


| थोजना में पूर्ण सहयोग करने के लिए देशी नरेशों ने 


जो घोषणाएँ at ¥ saa उक्त परिषद्‌ का समस्त वायु 


मण्डल सहसा परिवर्तित हो गया | आपने कहा कि aE 


योजना को सफल बनाने के लिए,अपनी उत्कट लालसा 
की पूत के fare, में पूर्ण-प्रयल करूँगा, किन्तु साथ हो 
यह भो कहा कि-- 'सकु-शासन-योजना चाहे सफल हो 


अथवा विफल, हम उत्तरदायित्व-पूणं शासन अवश्य प्राप्त 
| करेंगे, प्रान्तीय शासन की अपेक्षा केन्द्रीय शासन में कम 
उत्तरदायित्व नहीं स्वीकार करेंगे और इस इतना ara. 
सेव अविल्वम्ब ही लेकर छोड़ेंगे ।'” : 

. इसके पश्चात और अन्य साधारण प्रारम्भिक प्रश्नों 
को wal करते हुए, maA परिषद्‌ द्वारा प्रस्तावित. 
विधानायो जना की परीक्षा करने के लिए उसका विश्लेषण | 
करना प्रारग्भ किया | उत्तरदायी केन्द्रीय कार्यकारिणी के | 


सम्बन्ध आपने कहा कि सद्ध-शासन विधान की उप- 
समिति ( Federal Structure Sub-Committee ) 
द्वारा अनुमोदित सिफारिशें, usta माँग è अधिक 
पीछे हैं। ब्रिटिश सरकार की चरम सत्ता वाले प्रश्न 
( Paramountey ) के सम्बन्ध में जिसकी ओर देशी 
नरेशों के चित्त अधिक आकर्षित रहता है, sto चिन्ता- 
मणि जी ने कहा कि देशो नरेश, जो कि अपने अनि- 
aaa अधिकार ( Right of Absolutism ) पर 
अधिक ज़ोर देते हैं, अनुचित करते हैं । उनकी सम्मति 


में महत्वपूर्ण र्ता ( Defence ) के विषय पर सङ्क एवं ` 


र्दा उप-समितियों ( Federal & Defence Sub- 
Committee) è वाद-विवाद का जो ae परिणाम 


हुआ, वह निराशोस्पदक है और यह सूचित करता है 


कि उक्त प्रश्‍न की अनिवायं आवश्यकता पर समुचित 
रूप से ध्यान नहीं दिया गया । इस विषय की विस्तृत 
चर्चा “भविष्य? के आगामी अङ्क में की जायगी । 


* * * 


पवना में भीषण अकालं ! 


quat è वकील site गिरीशचन्द्र सान्याख ‘sasa. 
बाज़ार पत्रिका” में लिखते हैं कि पबना fra में, जिसमें _ 


कुछ १४ लाख आदमी रहते हैं, अकाल ने विकराल रूप 


ARU कर दिया है। ३० हज़ार के लगभग सलुष्य बरा- 
बर भूखे रह रहे हैं। कुखाद्य खा-खाकर लोग मर रहे | 


हैं। कुछ बेचारे भूख की भीषण ज्वाला न सह सकने के 
कारण आत्म-हत्या तक कर fag हैं। चारों ओर भूखों 
का आतेनाद हो रहा है । चैत्र मास से तमाम ज़िले में 


| न मालूम कितने नर-नारी आधा पेट भोजन खाकर रहने 
pa कई मास व्यतीत हो गए, अभी तक इस दशा 


कोई सुधार नहीं हुआ । यदि ठीक समय पर कोई 


| डचित व्यवस्था न हुई, तो ईश्वर जाने कितने आदमी भूख 
è शिकार हो aaa पवना ज़िला कॉल्ग्रेत कमिटी 
| ने एक सहायता-समिति स्थापित की है। देश के परोप- 
कारी धनी लोगों को ऐसी अवस्था में अवश्य सहायता | 
| करनी चाहिए | otto प्रफुल्लचन्द्र राय, सभापति पचना 

ज़िला Rata कमिटी के नाम से सहायता भेजनी 
चाहिए । | 


anita का समाचार है, कि तल्ञातिस और | 
सरकिख इन्स्पेक्ट्स की ज्यादती के समाचार यहाँ बराबर 


~ 


आ रहे हैं । बक़ाया मालगुजारी को aga करने पर तुले = 


हुए हैं। असामान्य अपराध उनके fier में लगाए | 
जा रहे हैं और अकाव्य प्रमाण उपस्थित किए जा रहे | 
हैं । आश्चय की बात नहीं, कि बारदोली के प्रश्न का 
यदि ठीक aama न किया गया, तो कॉँङप्रेस गोल- 
 मेजू-परिषद्‌ को सहयोग न देगी । १६ gad से माल- _. 
गुजारी aga करने के लिए गाँवों पर धावे मारे गए हैं। 


समाचार मिला है कि जब किसी गाँव पर घावा होता 


है, तो लोगों को गाँव के बाहर नहीं निकलने दिया | 
जाता, Wat को गाँव के बाहर ले जाने की अनुमति 
नहीं मिलती और किसानों को खेत में अपना प्रतिदिन | 
_ का कार्य करने के लिए इजाजत नहों मित्रती । रयम, | 
| मोतीफ्रोद, तिम्बेरवा, सङ्करी, राजपुर, aema, 
खोज तथा पारदी आदि गाँवों में मी आँति-भाँतिके 


अत्याचार किए जा रहे हैं। 
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अजी सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जी की | 

कल रात में अपने राम ने एक बड़ा विचित्र स्वस 
देखा । विजया की झोंक में शाम ही से पड़के सो गए । 
mà तो कुछ झर-पराँग wan देखा, तत्पश्चात्‌ क्या 
: देखते È कि एक पहाड़ी स्थान में चलेजा रहे हैं। 
|... आब अपने राम चक्कर में पड़े कि कहाँ से कहाँ आ राए। 
j a टिकिट लिया, न रेल पर सवार हुए, फिर यहाँ 
कैसे आ गए | फिर समतल भूमि होती तो मी ग़नीमत 
थी, wis पर कैसे चढ़ आए | यह तो अपने रास के 
| स्वभाव के विरुद्ध बात gii क्योंकि अपने राम पहाड़ 
| को दूर दी से देख कर उसका आनन्द उडा देते हैं, पास 
कभी नहीं फटकते । हरिद्वार गए तो लोगों ने कहा, उस 


जोड़ लिए | लोगों ने ऊपर जाने के लिए आग्रह किया, 
परन्तु अपने राम ने साफ़ इन्कार कर दिया । कहा-- 
देवी जी यदि अपने राम को दर्शन देना चाहें, तो नीचे 
झाने का कष्ट करें--अपने राम तो ऊपर जाने से रहे । 


` आते ।” अपने रास ने उत्तर दिया--“तो फिलहाल 
झपने रास को भी ऊपर जाने की कोई ख़ास ज़रूरत 
नहीं है।” इसी प्रकार अजमेर में दो-एक पहाड़ियों 
को दिखा कर लोगों ने कहा--इस पर तारागढ़ का 
क्रिला हे, इस पर हनुमान जी का मन्दिर है, यह नाग 
पहाड È, इस पर पक पानी के कुण्ड में 
साँप रहते हैं-देखने योग्य चीज है। परन्तु अपने 
राम ट्ख से मस नहीं हुए । अपने राम को कुछ 
amaz का क्रा तो Kas करना ही न था, इनुमान 
जी के मन्दिर अपने शहर ही में गली-गली हैं । रहा 
` नाग पहाड़, सो जनाब, यहाँ बिच्छू का मन्त्र तक 
. नहीं आता, नाग पहाड़ पर जाकर जान ख़तरे में कौन 
डालता है। एक साँप को देख कर ही रूह फ़ना हो 


जुइर चढ़ जाता। इसी अजमेर के saat में सँपों 
को पानी में तैरते देख कर सागर की सूरत से नफूरत 


. डाले । अन्नसागर की श्वेत सुन्दर सीढ़ियों पर साँप 
के बच्चों को बिल्बिलाते हुए देख कर इच्छा हुई थी कि 
कमिश्नर को लिख भेजें कि यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी 
ara alway है, जो इस प्रकार साँपों को बिला इजाज़त 
घूमने-फिरने देती è 1 mat! सम्पादक जी, चमा 
दीजिएगा। में कहाँ से कहाँ बहक गया। हाँ, तो अपने राम 
को जब पहाड़ की चढ़ाई से इतनी रसत नफ़रत है, तो 
फिर इस da पर कैसे आ गए । परन्तु करते कया, मजबूरी 

` थी--अब तो आ हो गप। सेर, जब आ ही गए हैं तो 
कुछ सैर-सपाटा तो कर दी लेना चाहिए। यह सोच कर 
आगे adi आकाश और पाताल में बने हुए सुन्दर 

` मकानों को देखते-देखते एक बहुत बड़े ओर अत्यन्त gaT 
अवन के सामने पहुँच गए। इस मकान पर “गार्ड” का 


यहाँ नहीं avrg) मेरा वश aaa a ï यहाँ 
आना तो क्या, इधर de करके भो न बैठता । ख़र, जब 
जा ही गया हूँ, तो कृपा करके य तो बता दो कि यह 
_ अवन किसका दै!” उनमें से एक ने उत्तर दिया--"'क्या 


n 


पहाड़ी पर देवी जी हैं--अपने राम ने नीचे ही-से हाथ. 


खोगों ने कहा--"देवी जी को क्या ग़रज़, जो नीचे | 


जाती है--इज़ारों साँप देख कर तो बिना साँप काटे ही | 


हो गई-अन्यथा पहले तो इच्छा हुईं थी कि स्नान कर. 


o qgan उन्होंने देखते ही लकारा कि इंचर कहाँ 
` दाते हो? मैंने उत्तर दिया--“भाई, मैं प्रपनी इच्छा से. 


॥ 1 


YES ik rt 


« 


तुम इतना भी agi जानते ?” मैंने कहा — È इतना क्या, 
हो कि में कौन हूँ ।” उसने जवाब दिया--“यह aaa- | 
रॉय का age è” अररर ! इतना सुनना था कि 
अपने राम तुरन्त समझ गए कि दुर्भाग्य fanar da 
पर खींच ami नाम बहुत दिनों से सुनते थे, पर 
आज बदक़िस्मती से देख भी लिया । खेर, चो वायछ- 
रॉय मह्दोदय से मिलते aati यहाँका आना तो 
gua हो जाय! यह सोच कर गार्ड से ar fra 
एक्सिलेन्सी को सूचना दो कि दुबे जी महाराज आपसे 
मिना चाहते हैं ।” ; 
गार्ड ने कहा-- अपने नाम का FIS दो । 


मैंने तुमसे कह faar कि मैं अपनी इच्छा से यहाँ नहीं 
आया हूँ, तो फिर कार्ड और furia की बात क्यों करते 
et? sua इच्छा से sar तो काड, लिफ़ाफ़े, RT, 
गोंददानी इत्यादि सब ले आता । फिलहाल तो बिल्कुल 
निहत्था आया हूँ । è 

Fi जनाब, थोडी देर तक तू तू-मैं मैं होती रही और 
matada तथा जूता-लात पर नौबत आने ही वाली 


बड़े sea से कुक कर eta किया । fea एक्सिलेन्सी 
ने पूछा--'क्या चाहते हो?!” मैंने उत्तर दिया-- 
“श्रीमान्‌ से दो-दो बातें करना चाहता हूँ” | 

फिर प्रश्न किया गया-कहाँ से आए हो ? | 

मैंने उत्तर दिया--“में स्वयम्‌ तो आया नहीं È, 
और न मुझे यह पता है कि में केसे यहाँ आ गया । 
परन्तु फिर भी श्रीमान से वात्ताज्ञाप करने की बड़ो 
लालसा ti” fey एक्सिलेन्सो थोड़ी देर तर मेरी 
सूरत देखते रहे, तरपश्चात्‌ उन्होने एक me से कुछ 
इशारा किया। उस गाड ने आगे बढ़ कर मेरी जामा- 
तद्वाशी ली । में समझ गया कि fen एक्सिलेन्सी को 
सन्देह है कि कहीं में कोई पिस्तौल या बम तो नहीं 
लाया हूँ । मैंने तुरन्त कद्दा--“श्रीमान किसी बात की 


देखी है--हाथ से छुआ हो तो क़सम ले लीजिए और 


नहीं कि वाक़ई बम कोई चीज़ होती भो है या लोगों ने 
योंद्दी नाम मशहूर कर fears पिस्तौल-बन्दूक़ को तो 
बात ही क्या, मैं अपने पास पेन्सिल बनाने के लिए चाळ 
तक तो रखता नहीं; क्योंकि जब से फ्राउन्टेनपेन खरीदा 
तब से पेन्सिल का कामडी नहीं पड़ता | इप प्रकार में 
अपने पास कोई हथियार नहीं रखता, ख़ाली जुबानी 
saree रखता हुँ!” यह सुन कर हिज एक्सिदेन्सी 


कमरे के अन्दर ले जाकर एक मख़मली इजो-चेथर पर 


कहना चाहते हो १” मैंने उत्तर दिया--“मैं कहना तो 
कुछ भी नहीं चाहता, aa कुछ पूछना चाहता हूँ |” 
fa एक्सिल्लेन्सी बोले-“हाँ-हाँ, सेरा मतलब यही हे 
कि art जो कुछ पूछना हो पूछो ।” 

_ मैंने पूछा--पहले यह बताइए 
जं आकर प्रसन्न तो हैं। क्योंकि आजकल Regat की 
जो दशा है, उसे देखते हुए बहुत कम वायसरॉय ऐसे 
निकलेंगे , जो यहाँ आकर प्रसन्न रहें। 


| 
बहुत कुछ नहीं जानता । अभी तुम gÈ जानते नहीं | 


थी कि faq एक्सिलेन्सी ख़ुद बाहर निकल आए। मैंने. 


चिन्ता न करें, aata की सूरत मैंने दूर से दो-एक बार 


बस का नाम Aaa में पढ़ा है। gÈ यह भी पता : 


मुस्कराए और सुरे अन्दर Jat ले गए। एक आलीशान | 


बिठाया और स्वयं सामने बैठ कर बोले-"कहो, क्या | 


कि आप हिन्दुस्तान. 


far एक्सिलेन्सी ने कुछ च्षणों तक विचार कर 
SETTE Al बड़ा ठेढ़ा प्रश्न है। मैं स्वयम्‌ नहीं जानता 
क मैं यहाँ आकर प्रसन्न हूँ या नहीं। हाँ, में यइ कह. 
सकता हूँ कि सेरे मातहत सुरे प्रसन्न रखने को पूरी 
चेष्टा करते रहते हैं । | 
. मैंने egat तो अवश्य करते रहते होंगे। 
क्योंकि आपको प्रसन्न wa बिना वे अपनी इच्छानुसार . 
कभी कोई काम नहीं कर सकते । अच्छा, अब UE 
बताइए कि राउण्डटेबुल कॉन्फरन्स होगी ही, मानेगी 
नहीं ? 


fey एक्सिलेन्सी ने उत्तर दिया--अवश्य a, ee 


| न होने के क्या मानी ? 
RA उत्तर दिया-तुम बड़े अहमक़ श्रादमी हो, जब 


“सानी और अर्थ पूछने की मेरी ama नहीं, मैं 
तो केवल बात पूछता हुँ । अच्छा अब यह बताइए कि. 
राउण्डटेबुल कॉन्फरन्स में कुछ मिलेगा भी या नहों 2” 

“इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा.जा सकता | यहः 
तो हिन्दुस्तान की तक़दीर है। हिन्दुस्तान की तक़दीर 
में होगा तो मिल जायगा i” 


“बेशक ! बेशक! तक्रदीर का तो सारा खेल ही. 
है। जैते श्रीमान्‌ को तक़दीर से हिन्दुस्तान की वायस-- 
राई fra गई, dà ही सम्भव हे, हिन्दुस्तान को क्रिस्मत” _ 
से कुछु मित्र जाय! क्यों, यही बात है न 2” 
“ai, ऐ पी ही बात हो सकती है ।” 
“अच्छा, अब यह बताइए कि यदि ustega 
sima SA हो गई तो क्या होगा 2” 
“Ga केले होगी ? फ्रेल कभी नहों होगी” 
` “हाँ, यह अपने राम को पूर्ण विश्वास है कि आपके: | 
मारे कभी न फेल होने पाएगी, परन्तु फिर भी एडतिया- 
तन पूछे ले रहा हूँ” | ह ec 
` “हिन्दुस्तान की तक़दीर ख़राब होगी, तो अवश्य | 
Re हो aay oe 
_ “JÄ ag जान कर प्रसन्नता gi कि श्रीमान शनैः-- | 
शनैः भाग्यवादी होते जा रहे हैं । मान लीजिए कि अगर. 
Pa हो गई at फिर क्या होगा १” | o 
“जो खुदा को मन्जूर होगा, वह होगा ® | 
“खुदा को तो जो मञ्जूर होगा वह होता रहदेया- >» 
क्रिलहाल आपको कया मब्ज़र होगा 2” o f 


C “जिसमें हिन्दुस्तान को भलाई होगी, इसको वही |. 
` “बेशक कराये से ऐला होना ही चाहिए, परन्तु आफ | 
अपनी व्यक्तिगत बात छोड़ कर ब्रिटिश सरकार को बात. | 
atei” | od 
. “ब्रिटिश सरार को बात fae सरकार जाने। | 

que दिख का हाल हम क्या बता सकते हैं?” 
“सास्प्रदायिक प्रश्व कब इल होगा ?? | 
“जब खुदा की मर्जी होगी ।?” = et 
“श्रीमान तो पूरे वली-अएलाइ की सी बातें करते _ 
हैं-यह बहुत ही बड़ी भारो खुशी की बात है । परन्तु 
fwagta तो में झापहो संजी को बात जानना चाइता | 
हुँ कि आपकी मर्जी क्या है । साम्प्रदायिक and को 
आप मुहब्बत की निगाह से देखते हैं ar नफ्रत की ?? _ 
“ama की |? हे Co 3 
“इनको बन्द करने के लिए आप कुछ MER, 
sura © eo a 
( शेष मैटर बः पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखि 3 


Be ww 

oe eae 
= Seni 
i 


è, 


ara मह्दोदय को गिरफ़्तार करने की धमकियाँ दी 


कलेक्टर बनाम “भविष्य 


SlCr ` 
स्थानीय (STL FS मेजिस्ट्रेट की सर्वथा अनचित हरकतें /! 


भविष्य’ का डिक्लेरेशन अस्वीकार करने की धमकियों 


“भविष्य! के दूसरे सम्पादक do शुवनेशवरनाथ जी | रेट का रोद्र-रूप देख कर एक बार ही घबड़ा गए; 


मिश्र, uno Yo के भी गिरफ़्तार कर [लए जाने पर 
२२ वीं wars की दोपहर को “भविष्य” के स्थानापन्न 
सस्पादक, BAS, प्रकाशक और फाइन आट ग्रिन्टिङ्ग 
कॉटेज के 'कीपर” की हेखियत से Mo शक्करदयाख् 
जी श्रीवास्तव, एम० ae; डिक्लेरेशन देने डिस्ट्रिक्ट 
सैजिर्ट्रेर की कोठी पर गए थे और उनके साथ संस्था 
के अध्यक्ष और सञ्चालक श्रो सहगल जो भी उनकी 
sari करने के अभिप्रायः से गए ai उस दिन 
जिस भद्दे और अनुचित om से डिस्ट्रिक्ट मैञिस्ट्रेट ने 
उनसे बातें को थीं, उसका विस्तृत विचरण पाठक २३ 
जुलाई è ‘afàr में पढ़ चुरे eta 1 पाठकों ने उसमें 
यह भी पढ़ा होगा कि किस nen सहगल जी तथा 


गई थीं और किस प्रकार श्रीवारतव जी को डिस्ट्रिक्ट मैजि 


स्ट्रेट ने भड़काने का saat किया uri फल वही हुआ, 


जिसकी सम्भावना थो । श्रीवास्तव जी डिस्ट्रिक्ट -सैजि 


दुबे जी की चिट्ठी 


( इव पृष्ठ का शेषांरा ) 


«gy बहुत प्रयत्न करते हैं, परन्तु हिन्दुस्तान इतना | 
जाहि सुल्क है कि उस पर किसी बात का असर नहों 


हो 


खातिर से कह दीजिएगा i” 
“हस एक बात को एक ही दफ़ा कहते हैं, दोबारा 


p 


“बाक़ई एक ही दफ़ा कहने से आपको बात का 


पूरा असर हो जाता है-- दोबारा कइने को आवश्यकता 
ही नहीं पड़ती i” | : 
“sit कुछ पूछना चाहते हो १?” 

` Sqgar तो बहुत कुछ चाहता था, परन्तु आप 
ऐसे aime जवाब देते हैं कि अब कुछ पूछने का साइस 
= pi तो aaa !” 

. यह कह कर वायसरॉय महोदय ने सुरे विदा किया। 
बाहर आकर मैंने जो सोचा कि वायसरॉय की सुलाक्रात 
से झुएकी mama में मेरी कुछ ज्ञान वृद्धि हुई, तो सुमे 
पता लगा कि जैसा कोरा मैं पहले था, वैसा ही अब 
भी हुँ । इतना मालूम होते दी सेरे हदय में ag विचार 

प्न हुआ कि वायसरॉय में यही एक बात ऐसी है 
जो उन्हें वायसराय बनाती है। मेरे सब प्रश्नों के उत्तर 
भी दे दिए, परन्तु मेरी WATS FIR भीन gel 
धन्य है, ऐसे न होते तो कनाडा से यहाँ क्यों 

अकस्मात्‌ आँख खुल गईं, देखा कि fmuaarda 


è बजाय अपने मकान को ga पर लेटा हुआ E | थोड़ी | 


देर के लिए sada हुआ, weg फिर यह सोच कर 
सन्तोष हुआ कि अपना शिमला तो यही हे । 


--विजयानन्द ( दुबे जी ) 
> 3# अ die 


‘ams बड़ा जाहिल gee है, यह बात आप एक 
ant फिर कदिए। अपनी get से नहीं, तो मेरी |. 


| उन्‍हें स्वप्न में भी इस बात की आशा न थी, कि किसी 
प्रतिष्ठित पत्र के सम्पादक, JAV अथवा प्रकाशक को. 


इस ee तक wala किया जा सकता है; अतएव 


समझा और अपने पद्‌ को त्याग fear) उनके पद 
त्याग करने पर स्थानीय मातृ मन्दिर की स्थानापन्न gr 
रिण्टेण्डेणट श्रीमती लचमीदेवी ने ag सारा आर अहण 


- करने का निश्चय कर लिया। वे do नन्दकिशोर तिवारी 


के साथ ४थी gard को २ बजे डिस्ट्रिक्ट dle: की 
अदालत में गईं ; जबकि "भविष्य के दूसरे सम्पादक 
do सुवनेश्वरनाथ मिश्र वाला ‘usage’ का मामला 
चल रहा था। केस समाप्त होने पर श्रीमती लच्मीदेवी 
ने falaa पेश fag) उनसे पूछा गया, कि यह प्रेस 


faa का है? 


उ०-मेरे भाई का। 
०--आपके भाई का नाम क्या है? 
उ०--मि० ARo ana | 
fama सकेंगी ? ; 
उ०--जी हाँ, इसीलिए तो आई Ft _ 
To— qi dis आपके कथनानुसार प्रेस मि० सह- 
कर सकता । | 


दो नहीं, सैकड़ों उदाइरण उपस्थित कर सकता हुँ कि 


लीडर? प्रेस do दुष्शाराम Agar का नहीं) x x 


बात पूरी भी होने न पाई थी, कि मैजिस्टरेट साहब ने 
उनसे कहा कि आप वकील नहीं हैं, फिर बहस sud. 


है । जैसा मैं कह चुका हूँ, में इस डिक्लेरेशन को AS 


हुए पूछा कि क्या आप अभियुक्त do भुवनेश्वर मिश्र 
के भाई हैं ? 
०--जी हाँ, वह मेरा छोटा भाई है 1 


नहीं करते १ 


प्र०-मैंने तो मि० श्रीवास्तव का डिक्लेरेशन भी 
मब्ज़र att किया था, क्योंकि वे भी प्रेस के स्वामी 
नहीं थे । 


दिया जा चुका है। 
प्र०-- पर इससे क्या होता है ? मैंने उसे अब्ज़र 
नहीं किया था और यदि उसी fera पर आज 


तक प्रेस चलता रहा है तो यह सवथा रोर-क्रानूनी हे । 


go—afe आप इस बार डिक्लेरेशन MAAT 
करते हैं तो amt युके इस बात को लिख कर आप देने 


की gat करेंगे ? 


उन्होंने इस vene में व्यर्थ ही पढ़ना उचित नहीं 


प्र०-- क्या आप इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी के कार्य को. 
गल का हे, इसलिए में आपका (डवलेरेशन मञ्ज़र नहीं | 


प्रेस के स्वामी ही इस उत्तरदायित्व को ana नहीं करते। | 


नहीं कर सकता । पहिले डिक्लेरेण्ट कहाँ हैं? तिवारी 
जीने कहा कि fo श्रीवास्तव ने इस्तीफ़ा è दिया 
| हे, इस पर कलेक्टर साहब ने मन्द-मन्द सुस्कुराते 


go—fro सहगल खुद डिक्लेरेशन दाखिल क्यों. 


उ०--मैं इस बात का कोई उत्तर नहीं दे सकता | : 


ड०--पर क़ानून के आदेशानुसार डिक्लेरेशन आपको 


क्या प्रान्तीय सरकार इस ओर ध्यान देगी 


प्र०--नड़ों | 

उ०--तो ऐसी हालत में यह डिक्लेरेशन ही alter 
देने की कृपा करें । 

Ho TE सी नहीं हो सकता | T 

इसके बाद तिवारी जी का कहना हे, कि डिस्ट्रिक | 
fara ने २-३ बार डिक्लेरेशनों पर कुछ लिखा फिर | 


a काट दिया, अन्त में क्या हुआ, उन्हें पता नहीं । 


उनकी अन्तिम बात समाप्त भीन होने पाई थी कि = 
पेशकार साहब ने कहा कि “wagt सत करो, यहाँ... 
से चले ज्ञाओ !” + 


यह समाचार क़रीब ४ बजे शाम को सहगल जी | 


को मिला । बार-बार के ga अपमान से gaa _ 


होकर उसी समय अर्थात्‌ थी अगस्त को।शाम को | 
sie सहगल जी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम एक | 
पत्र लिखा है । जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा आज | 


तक समय-समय पर होने वाले अनुचित कार्यों का. 


उल्लेख करते हुए, सहगल जी ने उन सारी az-e 


| नाओं का संक्षेप Rega किया है, जिसका सार ऊपर 


दिया गया है और fega मैजिस्ट्रेट से ag है कि आव 


| यह बतलाने की कृपा करें; कि आख़िर वह कौन सा 
| क़ानून है, जिसके अनु पार आप डिक्लेरेशन अस्वीकार 


कर सकते हैं ? सहगल जी का कहना है कि “जहाँ तक 
मुझे क्रानून का ज्ञान है, उसके बल पर मैं तो यही | 


: | जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने को किसी प्रेछ _ 
इस पर Go नन्दकिशोर तिवारी ने set कि में एक- 


अथवा पत्र का BAH और प्रकाशक घोषित कर सकता _ 
है। जब कि ग्रेस-ऐक्ट की यह धारा, जिसके अनुसार | 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेरों को डिक्लेरेशन नामन्ज़र करने ST 
अधिकार था, कभी का रद हो Ge है; मेरा स्याल है 
कि जब तक वह धारा क़ानूनन्‌ जायज़ नहीं है और जक 
तक कोई विशेष ऑडिनेन्स पास नहीं किया लाता तळ _ 
तक कोई भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी भी डिवलेरेशन — 


को नामब्ज़र नहीं कर सकता । यदि में भूख करता हूँ | 


तो gÈ आप मेरी a बतलाने की कृपा करें ।” > 
सहगल बी ने पत्र के अन्त में बह भो लिखा हैकि | 


“आप द्वारा सु पर होने वाले Tag at अव इ | 
| हो चुकी है, मैं अब अधिक aga नहीं कर सकता, | 
झतएव में स्पष्ट रूप से आपकी मनोवृत्ति जानना | 


चाहता हुँ, कि आख़िर भविष्य में आप सुकले तथा मेरी 5 
संस्था से केसा व्यवहार करना चाहते हैं 2” 

इस पत्र की नक्र इलाहाबाद के कभिशनर महो दय 
के पास भेजी गई È और agaa जी ने कमिशनर साहब 
को लिखा है कि मैं उस डिक्लेरेशन पर विश्वास करके 
कार्य रहा हुँ, जो क़ानून के अनुसार श्रीमती ata | 
द्वारा एक क्रानूनी अदालत में दाख़िल हो चुका है। Si 

इस पत्र के उत्तर में कमिश्नर महोदय ने sito 
सहगल जी को ६ या ७ तारीख़ को सेंट करने के लिए | 
बुलाया è ये पंक्तियाँ gu तक सहगल जी के. पास 
डिस्ट्रिक्ट Afaede का कोई ठत्तर नहीं आया è | इस 


बीच में जो भी विशेष घटना होगी उसकी चर्चा | 


“दिष्य? के आगामो अङ्क में की जायगी । _ 
so goo 


[ ag १, खणड ७, संख्या & 


Ca 


पञ्ञाब के देशा-राज्य प्रजा-सम्मेलन पर शान di दष्ट 


7 
t 


| शिमला २६ जुलाई । पञ्जाब के देशी-राज्य-प्रजा- 
| सर्मेलन की स्वागतकारिणी समिति è अध्यक्ष लाला 
giaz ने, विगत शुक्रवार की घटना के सम्बन्ध में, 
प्रेस-प्रतिनिधि से अपना वक्तव्य देते हुए serì कि 
. अैंने और सम्मेलन के सभापति श्री gaara sn 
| ने--जैसा कि हम दोनों के भाषण è प्रमाणित हो गा--- 
यह निश्चय किया था कि सम्मेलन का tania 
बड़ी शान्ति एवं उत्तरदायित्व के साथ पूरा करेंगे । इम 
दोनों ने यह भी निश्चय किया था कि भारत è देशी- 
राज्यों को प्रजा को समुचित एवं विधानात्मक रूप से 
कार्य करने के लिए पथ-प्रदर्शन करें । 
चूँकि इम लोगों के पास इस आशय का समाचार 
पहुँच चुका था कि सम्मेलन के का में वित्न उपस्थित 
BARN सम्भावना हे, gaa कहा गया कि मैं डिस्ट्रिक्ट 
। Age एवं gala सुपरिण्टेयडेण्ट के पाल पत्र 


लिख भेजें , जिससे उन्हें इम लोगों के पाल आए हुए 


समाचार को सूचना मिल जाय। में नीचे अपने पत्र 
| को प्रतिलिपि उद्धत करता हुँ :-- 
ua Sa GIRA 
| शिमला, जुलाई २४ 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शिमला की सेवा में | 
agua | 
सें आपसे यह बतलाना चाहता हूँ कि रियासती 
ग्रजा-मण्डल-सग्मेलन की geal Ass, na में 
शामियावा के नीचे आज्ञ २ बजे से प्रारम्भ होगो। 
सवण्ट ऑफ़ हणिडिया सोसायटी è सदस्य श्री० NFT- 
aa ठक्कर सम्मेलन के सभापति हैं झौर में स्वागत 
कारिणी समिति का अध्यक्ष हूँ। 
: इस बात पर विश्वास करने के लिए मेरे पांस 
कारण मोजूद हैं कि सभा में faa उत्पन्न करने के 
लिए उन दलों ने कुछ आदमी मँगवाए तथा तैनात 
' करवाए हैं, जिनका इसमें कुछ स्वार्थ है। में आपको 
विश्वास दिलाता हूँ 
सम्बन्ध है, हम win निश्चय कर चुके हैं कि (सभा ही) 
कार्यवाही शान्ति के साथ उत्तरदायी रीति से पूरी 
करेंगे और किसी आदमी को शिकायत करने का कोई 
मौक़ा न देंगे इन परिस्थितियों के कारण यह झाव 
श्यक हो यया है कि जो समाचार gar पास पहुँचा 
है, उप्तकी ख़बर आपको दें। 


आपका, 
( हस्ताक्षर ) दुनीचन्द 


गई थी । श्री मणिलाल कोठारी दो यूरोपियन ऑफ़ि- 


qa हुआ कि वे दोनों ऑफिसर डिप्टी-कमिक्षर 
. अर पुल्नीस-सुपरिण्टेण्डेणट थे। Fa ऑफ़िसरों से sar 


uaar के Weta में प्रवेश करें। में और silo 


नोकरशाही FA की धांगाधींगी:: कार्य करताओ' को अपमानित करने की कुत्सित चेष्टा 


सणिलाल कोठारी दोनों ने यह सुना कि दोनों ऑफिसर 


४ : उपस्थित होने की सम्भावना थी। दोपहर के पश्चात्‌ 
लोगों से यह कह कर अन्दर जाने के लिए कह रहे थे कि 


२ बजे जब में डॉक्टर परशुराम के साथ पण्डाल में 


belt Soe 


गिरफ्तारी की संक्षिप्त चर्चा करने तथा स्वयंसेवकों ओर 


भाषण के आवश्यक Wal को अङ्गरेज़ो ओर म[त्‌-भाषा 


सार झाज gaa दोनों खभापतियों è भाषणों को पढ़ 


कि जहाँ तक हम लोगों से. 


में पण्डाल में उस समय पहुँचा, जबकि gala av 
-दारशादूंलसिह कवीश्वर को गिरफ्तार करके लेकर Id 


ati के साथ, उनके द्वारा उपस्थित किए गए दृश्य एवं . 
स्थिति के विरुद्ध में sata पेश कर रहे थे। सुमे पीछे. 


कि बिना किसी उचित कारण के सरदार meafar 
_कती श्वर जैसे पद्‌ के व्यक्ति को गिरफ़्तार करके आप लोगों. 
ca अपने खिर भारी ज़िम्मेदारी ले ली è घॉक्रिसरों 
A से एक ने उत्तर दिया कि इसकी सुझे परवाह नहीं è 1. 
` इन ऑफ़िप्तरों तथा अन्य अधिकारियों को यह | 
अच्छी तरह से man था, कि पण्डाल में प्रवेश 

करने è लिए केवळ टिकटघारी प्रतिनिधियों एवं दुशंकों 
_ को झाज्ञा थी । एक बड़ी भीड़ ने चाहा कि बलपूवंक 


यह तो एक सार्वजनिक सभा हे। | 

सम्मेलन की वैठक करने के लिए हम लोग उत्सुक 
थे ही, इस लिए तोन बजे, जबकि queta के भोतर 
का वायु-मणयडल Barada: पूर्णरूप से शान्तिमय हो 
गया था, सभा की कायवाहो प्रारम्भ कर दी गई। 
gala सुपरिणटेण्डेयट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मे जिस्ट्रेट 
तथा अन्य कई अधिकारी वहाँ उपस्थित थे | 

सरदार शादेल्लश्िह कवीश्वर की निन्दनीय 


प्रतिनिधियों को, उत्तेजना के समय afear का भाव 
बनाए रखने के fag बधाई दे लेने के rara, tà अपने 


दोनों में पढ़ कर सुनाया । 

जब में अपने स्थान पर बै5 गया, तो गइवड़ मचाने 
की ओर प्रवृत्त एक fara ने कुछ कहना चाहा। मैंने 
यह कह कर उसे चुप कर दिया कि कार्थेक्रप के अनु 


कर सुनाना था। इसके पश्चात्‌ संक्षिप्त व्याख्यानों में 
ale mIa को ( सभापति के aaa पर ) निर्वा- 
चित करने के लिए विधिपूर्वक प्रस्ताव किया गया, तथा 
उसका समर्थन-अनुमोदन हुआ । उन्होंने स्वयं अपने 
भाषण में से कुछ अंश पढ़ कर अङ्गरेज्ञी में सुनाए 
site फिर डॉक्टर परशराम शर्मा से सम्पूर्ण भाषण को 
देशी भाषा में पढ़ कर सुनाने के लिए कहा । 


-एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मेजि स्टेट ने आपत्ति को 
_ जब डॉक्टर परशुराम शर्मा भाषण का तोन-चोथाई 
पढ़ कर सुना चुके, तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रे 


ने एकाएक उठ कर कहा कि इसमें, भाषण में, देशो 


नरेशों के सम्बन्ध में आपत्तिजनक बातें हैं, जिससे शान्ति 


भङ्ग होने का भय है, और ada को अङ्ग कर 
देने का gaa दिया | उनसे कहा गया कि आप अपने 


gan को लिख कर और उसमें क्रानून को उदूशत करके. 
| दीजिए, किन्तु उन्होंने कुछ न माना। यद्यपि बाद को 
उसने क्रिमिनल aa कोड की १२७बी एवं १२८बीं. 
धाराओं का उल्लेख किया। | 


सम्मेलन शान्तिपूवक भङ्ग हो गया 
में किसी प्रतिवाइ-भय के बिना यह कह सकता È 


कि Rua की कार्यवाही esa mPas हो 
रही थी और शान्ति सङ्ग होने की तनिक भो आशङ्का 


नहीं थी । जहाँ तक so ठक्कर जो के भाषण से सम्बन्ध . 


है, वह इस प्रश्‍न को सुलझाने è fag एक विद्वत्तापूर्ण 
एवं बहुमूल्य योग था कि आया विदेशी राज्यों का नई 
प्रस्तावित योजना è अनुसार सद्भ-व्यवस्था में सम्मि- 


faa होना जनता के सिए लाभकर होगा अथवा नहीं। . 


एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मे जिस्ट्रेट जिस समय उड कर एकाएक 
खड़े हुए थे, उस लमथ के पहिले भाषण का एक शब्द 


वा एक पंक्ति भो ऐवी नहीं पढ़ो गई थी जिसे कोई. 


आपत्तिजनक कह सके । gÀ इसमें कुछ भी सन्देह नहीं 
है कि सम्मेलन को भङ्ग कर देने की तनिक भी आवश्य 
कता नहं थी! 


sio frate कोठारी का वक्तव्य 


` सवेरे समाचार मिला था कि ardua è विरुद 
कोई sha नीति अपना काम कर aN और 
qT 


अङ्ग करने के facar wag कलइप्रिय लोगों è 


पहुँचा, तब मैंने art से guar: कॉन्स्टेबिल्स के 
एक ee तथा gala aika को देखा । मैंने कुछ 
लोगों को aaga पण्डा में gaa का यत्र करते. 
हुए देखा है। मैंने स्वयंसेवकों की सहायता से भोड़ को 
शान्त करने की कोशिश को। पुद्ोस के nikwa at 
कि वहाँ पर उपस्थित थे, शान्ति-रक्षा के लिए कुछ सी. 
प्रयत्न नहीं किया । 

उसके पश्चात्‌ डिप्टी कमिश्नर को मैंने सारी स्थिति. 
सममा दी, किन्तु उन्होंने कहा कि यह एक सार्वजनिक 
सभा है, इस कारण उन लोगों को, जोकि समा में 
afinfaa होना चाहते हैं, मना नहों किया जा सकता। 
मैंने उनकी इस धारणा का घोर विरोध fear और बत- 
खाया कि यह देशो-राउप-प्रना-सम्मे्नन की बैठक है 
जिसमें सम्म्रिलित होने की आज्ञा केवल प्रतिनिधियों एवं 
उन लोगों को थी, जिनको कि स्वागतकारिणी-पतम्रिति 
की आर से टिकट दिए गए थे । gad पहिले एडिरानल 
डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट ने कहा था छि जिन लोगों के पास 
टिकट नहीं हैं, उन्हें पणडाल में प्रवेश करने का कोई अधि- — 
कार नहीं है और टिकट देने न देने का अधिकार केवल 
स्व।यत-समिति को ही è डिप्टी कमिश्नर ने इससे सवंथा 


विपरीत दृष्टिकोण से काम लिया और शान्ति-रक्ता- 
| कार्ये में सहायता देने के बदले, जैसा कि उनसे आशा 


को जातीं थो, उन्होंने लोगों को स्पष्ट तोर से saa कर 
पण्डाल में कर दिया और इससे भी ख़राब बात यह 
हुईं कि एक स्वयंसेवक की gu È छुड़ो का प्रहार 
किया । हम लोग यह देख कर gate हो गए और मैंने 
इस व्यवहार के लिए घोर श्रापत्ति प्रकट की । 


_ सरदार शाद्‌ लप्तिह गिरफ्तार 
इतने ही में सरदार शादूल्ञधिह जो घटनास्थन्न पर 
झा पहुँचे । मैंने मिस्टर. miq से कहा कि एक ज़िस्मे 
ऑक्रिसर होकर आपको यइ नहीं उचित था कि क्रानून _ 
को अपने हाथ में जे लें। उन्होंने उत्तर में कहा -“'सैं 


- इस सब सूखंता को बात को नहीं gaat seat.” 
इस पर सरदार wgafar ने सि० mn से काकि | 
तो फिर आप इस प्रकार नशे में सावंजनिकु सभा में « . 


न पधारे होते fto क्रम्प क्रोध पू्वेक बोले--”तुम we 


_ हो” सरदार जो ने प्रस्यपवाद किया, rad saaga | 


सुपरिण्टेण्डेण्ट ने सरदार जो के कोट को पकड़ रिया, 
निष्डुरता के साथ उनके शरीर पर हाथ लगाया और उनको 
कॉन्स्टेबिलों è faga कर दिया । कॉन्स्टेबिल्ञों ने उनको 


(सरदार जी at) ऊपर उठा लिया और एक रिक्शा 


में फेक दिया, फिर उन्हें gala स्टेशन पर ले गए । 
लाला giaz ने मि० कम्प को उनके व्यवहार 
की गलती उन्हें बताया और उनके कार्य के परिणामों 
को चेतावनी दी | 
तब स्वागत-समिति के अध्यच के भाषण के पश्चात्‌ 
और जवकि सभापति के भाषण का हिन्दी अनुवाद 
डॉक्टर परशुराम पढ़ कर सुना रहे थे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट | 
Hinz ने समा को रोर-क्रानूनी होने की घोषणा कर : 
रो और सभा को तितरबितर कर Rari लिखित | 


| आज्ञा-पत्र è Rit जाने पर उन्होंने अस्वीकार कर 


दिया। सच्चे amaka की भाँति हम सब लोग 
तितर-बितर हो गए । 


६ अगस्त, सन्‌ १६३१ 


अज्ज्वलन-. 
N 


fz खा घौर प्रतिकार ; आक्रमण और प्रतिशोध 


को सारी मर्मस्पशी दारुणता में इस अभागे 


देश की vam हुई राजनीति आज जाग उठी है। इस 


राजनीतिक जागरण में सारा देश आज भय, क्रोध, 
gur, अपमान, प्रतिकार एवं fear से प्रज्वलित हो 


उठा है। राष्ट्र के इस सामूहिक saaa में भावी 


इतिहास के किस भीषण एवं अन्धकारमय अध्याय का 
निर्माण होगा; यह तो भविष्य के गर्भ में हे, पर इम 
इतना अवश्य कहेंगे कि परिस्थितियों की भीषणता में 


भारत और ब्रिटेन की ही नहीं, वरन सारे संसार की | 
शान्ति नष्ट हो जायगी ; आज भारत की समस्या aaa 


fata और उसके साम्राज्य की ही समस्या नहीं, वरन्‌ 
सारे संसार के राष्ट्रों की समस्या है; भारत की शान्ति 
ओर स्वतन्त्रता का प्रश्न आज ब्रिटेन और उसके साम्राज्य 
की ही शान्ति और स्वतन्त्रता का प्रक्ष नहों, वरन्‌ विश्व 
के सारे राष्ट्रों की शान्ति और स्वतन्त्रता का प्रश्न है । 
संघार की राजनीति में एक ऐसा sare भी भाता है, 
जबकि छोटे से छोटे राष्ट्र के असन्तोष qd अपमान 
का एक TE स्फुलिज्ञ-कण भी विश्व के असन्तोष एवं 
uma को sssafaa कर देता è 1 यदि इस ऐतिहा- 


fas सिद्धान्त में तनिक भी सच्चाई है, तो वह अवसर 


आज आ गया है । आज वह अवसर आ गया है, जब 


कि भारत के रूप में संसार की आबादी का लगभग. 


२ आग राष्ट्र की विवश-पराधीरता è काँप उठा है। 
इस दासता कों समूल नष्ट कर डालना दी भारत और 
ब्रिटेन दोनों का कर्तव्य है। इसी में भारत और ब्रिटेन 


-दोनों का ही कल्याण है । 


परन्तु देश के दुर्भाग्य से घटनाओं के सङ्केत इस 
महत्वपूर्ण समस्या sea करने की Me प्रवृत्त नहीं 
दीख पड़ते । गाँघी-इविन समझौते के, बाद हमने समझा 
था, देश की राजनीति में विकास का एक नया अध्याय 
प्रारम्भ होगा ; परन्तु हमारी यह आशा स्ववत्‌ लिड 
हुईं aa बात तो यह है कि सममोते की अवधि हमारे 
लिए युद्ध को अवधि से अधिक दारुण प्रमाणित हुईं 
सन्‌ १६३० go की तीसरी मांच से लेकर सन्‌ १३३१ 


की तीसरी मार्च तक, अर्थात्‌ हमारे युद्ध के पूरे एक दष 
i एक दिन की अवधि, राष्ट्र के far समकोते के बाद _ 


की अवधि से अपेक्ताकृत अधिक शान्त रही । हमारे 


कहने का तार्प्यं ag नहीं कि डस समय. राष्ट्र को कम 


कष्ट RAN पड़ा एवं उस समय आज की अपेक्षा देश 


| पर कम gaa रहा । हमारा तो अभिप्राय केवल gaat 
दी है कि यदि उस समय हमें कछ रहा तो वह युद्ध का. 


कष्ट था, यदि उस समय अशान्ति रही तो वह युद्ध की 
अशान्ति थी और यदि उस समय सारे देश की छाती 


| पर दसन का दौर-दौरा रहा तो वह युद्ध-सम्बन्धी दमन 


ATI इल कारण उस समय के कष्ट, दमन और अशा न्ति 
की हमें चिन्ता न थी । युद्ध में एक lafis गुण है 


-वह यह कि इसकी अशान्ति में एक विशेष शान्ति 


ओर इसके कष्टों में एक विशेष प्रसन्नता होती है । यह 


बात सन्धि के समय amati इसी कारण विगत 
सत्याग्रइ-संग्राम के Ta, areal और गोलियों पर. 
भी हमारे हौसले बढ़ते हो रहे और राष्ट्र ने सामूहिक 


रूप से इन fas अध्याचारों का आवाइन किया 
था! परन्तु आज की दशा भिन्न है। आज गाँधी- 
इविन समझोते की आइ में हम पर भीषण अत्याचार 
किए जा रहे हैं, आज जब हमने अपना we स्याथ 
दिया है; सरकार हम पर अधिक से अधिक दमन 
करने से तनिक भी नहीं हिचती । गत फ़रवरी के आन्त 


आर ma के प्रारम्भ में, जब कि दिल्ली में महात्मा गाँधी 


आर लॉड इदिन परस्पर सन्धि की चर्चा कर रहे थे, 
हमारे स्थानीय अङ्गरेज्ञी सहयोगी ‘alter’ के विशेष 


| छम्बाददाता ने feat था--'झौश जब आधी रात è 


aa? में सारा Gait सो रहा था, उस समय भगवान 
से डरनेवाली दो महान्‌ आत्माएँ अमर-शान्ति- की 
प्रतिष्टा करने के प्रयत्न में लगी हुई थीं......।” गाधी 


giaa समझौते छे रूप में उस 'अ्रमर-शान्ति का saa’ 


सफल Turi पर उस सममोते का कितना भयावह 


- परिणाम हुआ ? समकोते के बाद देश की स्थिति wa. 


Sa के पहले चाली स्थिति से कहीं अधिक ख़राब दो 
गई है। इव समय gail ओर से सव्थाअइ-संग्राम नहीं 
è पर सरकार की ओर से शिरफ़्तारियाँ अभी तक बन्द 


न हुईं; इसारी ओर से करबन्दी का आन्दोलन नहीं è, 


पर दफ़ा १०७ और ३०८ का दौर-दौरा आज तक है, 


हमारे aga कार्य श्ता एक-एक करके गिरफ़्तार किए जा 


रहे हैं और प्रतिदिन कॉङयेस का सङ्गठन तोड़ने की चेष्टा 
की जा रही है। तार्प्यं यह कि आज की घटनाएँ ga- 
काल की भाँति वृहृ॒दू-रूप में भले हो. न हों, पर आज 


भरी वे सारी बातें हो रही हैं, जो पहले थीं। इतना ही 


नहीं, आज इमारो सहिल्ञाशों का सतीत्व सी age में 
है। gala के amar gala के nol è साथ संयुक्त 
प्रान्त के गाँवों में ga कर seaga के काम में ज्ञमींदारों 
आर उनके आदमियों की सहायता कर रहे हैं। इस 
सहायता का रूप कितना भीषण होंता है, इस बात की 
चर्चा हम “आविष्य” में समय-पमय पर करते आ रहे हैं । 
उस दिन संयुक्त प्रान्त की स्थिति पूछे जाने पर प्रान्तीय 
कॉड्ग्रेत कमिटी के प्रधान मन्त्रो sto श्रोप्रकाश जी ने 
seria “स्थिति के सम्बन्ध में कॉड्ग्रेत कोन्सिल का 


भाव बहुत ही गम्भीर और सशङ्क रहा है। वह भावी 


assi के किए तैयार है। गवर्नर का जो भाषण उस 
दिन प्रान्तीय कौन्सिल में पढ़ा गया था az जिसमें 


उन्होंने afela पर भीषण आक्रमण किया है, उससे 


स्थिति और Waka हो गई है । ५ x ५८ में dae 


| इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे grar में काफ़ी मसाला . 
है, faa आधार पर इम सरकारी कर्मचारियों और 


salari की ज़्यादतियों को साबित कर सकते हैं और 
अपने ऊपर लादे हुए अभियोगों का सामना कर सकते 
हैं!» x X यह नहीं कहता कि कभी किसी कॉल्ड्रेस 
स्वयंसेवक ने स्थिति की भीषणता को देख, दुख और 
क्रोध के आवेश में कुछ ऐसी बातें नहीं कह दी हैं, जो 


sags और असामयिक थीं, पर साधारण प्रकार से | 


इम यह कह सकते हैं कि हमारी orem शुद्ध हे।”. 
रतु = 


देश की इस विचित्र राजनीतिक sana में भी 


atea सममोते को मना, वाचा, कर्मणा पूरा करने . 
के nua में गो हुई है और यह स्वीकार करते हुए हमे 


| इषं हो रहा है कि कॉड्ग्रेप को इस शुभ प्रयत्न में पूर्ण 


सफखता भी मिल रही है। पर देश की सब सेडुरी | 


आर भयानक राजनोतिक saat की जड़ भो आज 
सरकार और ala की यह वर्तमान स्थिति ही हे । यदि. 


scia ने खरकार के दमन का उत्तर पूर्ण आहिसाध्मक 


, सत्याग्रह से दे दिया होता, यदि प्रान्तीय सरकारों की. 


विषेली शौर sdas नीति पर काँग्रेस ने स्पष्ट शब्दों 


में सत्याप्रह संग्राम की घोषणा कर दो होती, तो कदा- 
चित स्थिति इतना अधिक गम्भीर न होती और जनता | 


सें इतना अधिक असन्तोष उत्पन्न न होता। यह अस- 


न्तोष हो हमारी इस विकट परिस्थिति का कारण है ; इस 
असन्तोष के कारण ही आज ga देश के भोजे-भाले 2 
Ti का Bae | 


नवथुवक हत्या के अनुचित एवं निष्ठुर 
asIa कर रहे 

_ हमें अय है, इमारे अथं का अनर्थ न कर दिया 
जाय | इसारा आशय Seta अथवा देश को इस 
समय अ्रहिसाध्मक युद्ध की ओर उत्तेजित करना नहीं 


है; यद्यपि इमारा विश्वास है कि भारत जैसे पराधीन . 


देश के लिए यह सदैव ही आवश्यक एवं उपयोगी है । 


हमारा आशय यह भी नहीं È कि समभोते-काल è 


भीतर और Maan कॉन्शस की समासि के पहले | 
इस देश को सत्याञ्रह-संग्राम छेइने की राय दें; यद्यपि | 
हमारा निश्चित विश्वास è कि उक्त गोलमेज stra के | 
बाद देश के faq इस पथ का अनुसरण करना आवश्यक | 


_ एवं अनिवार्य è इम तो ga स्थान पर सीधे-सादे 


शब्दों में घटना-चक्र का उल्लेख करना ated हैं। इस 
स्थान में अलोपुर के स्वर्गीय Ree Auza जज 
fac गालिक और ट्रेन में सफ़र करने वाले अङ्गरेज्ञ 


सैनिक अफसरों की निर्मम हत्या एवं बम्बई के भूतपूर्व 


बद्नाम होम-सेम्बर तथा वत्त॑मान स्थानापन्न गवर्नर खर 
हॉटसन पर किए गए आक्रमण का विरोधपूर्ण शब्दों 


` में उल्लेख करना area हैं, और साथ हो इस इन अनुः | 


चित mandi और garii की जड़ में और देश के 
a भीषण saaa में भारत-सरकार के ल्ोह-शासन 
का ही हाथ पाते हैं । 
` कहना नहीं होगा कि इन राजनीतिक हत्याओं से 
देश का कल्याण कभी सम्भव नहीं È | ऐशी हत्याएँ 


हमारे उदेश्य को हमसे दूर--अधिक दूर फेंक देती हैं। | 
हमारे देश का adam वायुमण्डल आर परिस्थिति | 
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- आत्मा को सन्तुष्ट करने è विचार 
देशभक्ति की oar में सर्वसग्मति से प्रस्ताव पास 
किया था तो यह anafag è निविशार व्यक्तित्व एवं 


हिसा-मार्ग के अनुकूल नहीं है और इम चाहते हैं कि 


इमारे देश के नवयुवक इस पथ में अपने अमूल्य जीवनों 
की आहुतियाँ न चढ़ाएँ। हाल की ही दुर्घटनाओं का 


` ज्ञोरदार शब्दों में विरोध करते हुए महामा गाँधी ने इस 
Sta की चर्चा की है कि ऐसी हत्याओं और आक्रमणों से 
स्वराज्य नहीं fra सकता । इली प्रसङ्ग में महात्मा जी 


ने इस बात का भो उल्लेख किया है कि “Bhagat 
Singh worship bas done and is doing 
incalculable mischief to the country.”’ 
अर्थात्‌ भगर्ताधह की पूजा ने देश का अवर्णनीय 
अपकार किया है और आज भो कर रहा है ।? महात्मा 


जी के इस वाक्य से पूर्णतः सहमत होते हुए कि हिसा- 
मार्ग से देश का अपकार होगा एवं स्वराज्य अधिक दूर 


चला जायगा, हम उनके भगरतलिइ वाले प्रसङ्ग का घोर 
विरोध करते हैं । समय अथवा असमय, As तथा बेमौक़े 
अभागे भगत पधिह को अपमानजनक शब्दों में स्मरण करना 
कहाँ तक उचित È, यह बात स्वयं महात्मा जी समझ 
सकते हैं; पर हम इस स्थान पर इतना अवश्य कहेंगे कि 


' महात्मा जी की ये कटु-आलोचनाएँ सरकार को जाग्रत 
gaa नीति को और भी उग्र तथा उत्तेजित करेगी और 


स्वर्थं महात्मा जी के द्वारा उत्तेजना और प्रोत्साहन पाकर 


सरकार जो रङ्ग लाएगी, उसकी कल्पना मात्र से हम 
_ काँप उठते हैं ! feds कटिस के हत्याकायड के बइनाम 


सजनसिह की प्रशंखा में पञ्जाब सेण्ट्रल सिवख लीग! 


के द्वारा पास किए प्रस्ताव के प्रसङ्ग में गत एप्रिल सास | 


में भी महात्मा जी ने भगतसिंह और उनके साथियों को 


` अपमानजनक शब्दों में स्मरण करते हुए कराची कॉडः- 


Has उस प्रस्ताव पर खेद प्रकट किया था, जिसमें 
misda ने सवे-सस्प्रति से इन अभायों की azz देश- 


सक्ति एवं असीम साहस तथा वीरता की agar की थी । * 
Here जी की वह बात भी अप्रासङ्गिक और अनुचित 


थी और देश ने उस समय भी महात्मा जी की इस बात 


का विशेष किया था। आज लगभग तीन महीने बाद 
wera जी ने एनः राजनीति का वह दुखद अध्याय 


खोला हे strati महात्मा जी के इस आचरण पर 
maa अधिक दुख है 

इस प्रसङ्ग में हमारा अभिप्राय भातसिह के पथ का 
समर्थन करना नहीं है। इम ऊपर कह चुके हैं कि हिसा 


मार्ग को हम अनुखित एवं देश के कल्याण के लिए 


हितकर aaa हैं । फिर भी भगतलिह के देवी गुणों 
को हम विस्मरण नहीं कर सकते । पाप एवं del का 


_ अर्तित्व शरीर से है, आत्मा से नहीं । शरीर भूलें करता 


है, पाप करता है; आश्मा उन dai और पापों से adar 
निर्दोष रहती है। भर्गतलिह ने भूलें की होंगी, उन्होंने 


 सॉण्डसं की हत्या की होगी ( यद्यपि डन पर लगाए 


q अभियोगों को प्रामाणिक रूप से सिद्ध नहीं किया 
गया ) ; पर इन Wal का सम्बन्ध उनके शरीर से रहा 
इडोगा--उस शरीर से, जिने हँसते-हँपते फाँसी की 


Di  इस्तियों को गले में आप ही आप लगाने को उत्कण्डा 


प्रकट की थी । भगतसिंह ने भूलें की होंगी, परन्तु उन 
qai का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सम्बन्ध उनके शरीर से रहा 
होगा--उस शरीर è, जिसने ag के रहस्यमय प्रान्त में 


आपना आरमःसमर्पंण कर दिया है। इस स्थिति में इम 
उन भूजञों के लिए अगतलिइ की adia चात्मा को 
` अपमानजनक एवं अनुचित शब्दों में स्मरण नहीं कर 
as यदि आज देश भगतसिंह की पूजा करता è तो 
so उनको भूलों के लिए नहीं, वरन्‌ उनके उख अटूट देश- 


Za के लिए, जो गाँधो जी से अधिक नहीं, तो कम भी 
नथा। यदि aust कॉड्ग्रेत ने भगर्तालइ की camma 
उनकी असीम 


स्थितप्रज्ञ आध्मा ढी प्रतिष्ठा करने के निमित्त ही -उनके 


फिर भी इम महात्मा जी के उन शब्दों का विरोध करना 
अपना पवित्र दायित्व समझते हैं, जो हमारी इष्टि 


gar में हस्याकारी के अनुचित कार्यो का घोर विरोध 


की अप्रासङ्गिक एवं अनुचित चर्चा करना राष्ट्र की कोमल 


उस निर्विकार व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करने के निमित्त; 
जिसने इसा और अहिंसा è सङ्क्ष मय पथ से ऊँचा उठ 
कर घारमा के आलोक में जीवन और way को एक ही 


रङ्ग,एक ही रूप-रेखा में देखा था । असारो भगत का वह 
व्यक्तित्व देश के सामने आज भी वैसा ही हे, sa भी 


aat ही रहेगा; दस-बीस, सौ-दो सौ वर्षो तक......... 
इतिहास è जीवन-काल तक वेला ही रहेगा । भगतसिह 
ug के खिए आज भो जीवित है--अपने wat वाले. 
मानवी शरीर के रुप में नहीं, अपने उक्षशरीर è रूप में 
नहीं, जो wat, पापों और न जाने कितनी arias 
giaa का घर हे। भगतसिंह का जीवन आज निवि. 


कार देशभक्ति एवं पवित्र आत्म-समपंण के रूप में एक 


उज्ज्वल wals से राष्ट्र के सम्मुख आजोकित है। 
भगतलिह की रसति आज क्लि को हिसा-पथ की 
ओर प्रेरित नहीं करती; वह मनुष्य के हृदय में तपस्या 
की शुद्ध प्रेरणा का उद्बोधन करती है। इस कारण 
भगर्ततिह area ऐतिहासिक निर्विकारता के उन 
इने-गिने इष्टान्तों में है, जो राष्ट्र के लिए गौरव एवं मर्यादा 
की Tey हे । इसो कारण भगतसिइ की पूजा राष्ट्र की पूजा 
है। हसी कारण भगर्तातिइ की पूजा उस अपार देशभक्ति 
अनन्त त्याग और fase आत्म-समर्पण की पूजा है 
जो केवल भारत è fae ही नहीं, वरन्‌ संसार के 
प्रत्येक राष्ट्र के fag गौरव की बात है। aiea और 
महात्मा गाँधी का व्यक्तित्व se राष्ट्रीय पूजा की तह 
तक नहीं पहुँच सकता । भगतसिह आड राष्ट्र के सम्मुख 
हिसा के दूषणों के रूप में नहीं, au Quan की 

झू-प्रतिमूत्ति के रूप में उपस्थित है। उस safa 
की पूजा राष्ट्र का गौरव IU ओर उसकी उपेक्षा इसे 
खदा के fay रसातल में पहुँचा देगी । 
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हमें दुख È, हम महात्मा जी के विरुद आज यह 


कटु-सत्य कहने को विवश हो रहे हैं | हमें महात्मा 
ली में आस्था और भक्ति है। हम memi जी के 
DARAS कार्यक्रम को देश के लिए कल्याण का 


साधन समकते हैं । हमारा wea में विश्वास हे और 


हम हिंसा को राष्ट्र के लिए sha की बात समझते È | 


राष्ट्र के गौरव एवं मर्यादा के विरुद्ध हैं। किसी भी 


करने से ही हमारा राष्ट्रीय अभिप्राय ga हो जाता है | 
साथ ही देश की प्रत्येक राजनीतिक हत्या में अगतशिइ 


राजनीतिक भावनाओं का अपमान करना है । - 


इस प्रसङ्ग में एक बात का sede किए बिना हम 


नहीं रह सकते | यदि इस अभागे देश में नील और 


हडसन, लॉरेन्स र झाइव जैसे गुण्डे अङ्गरेज्ञों को प्रति- 


मूत्तियाँ man रह सकती हैं; यदि इस देश में ana 
भौर हेरिटंग्प की भाँति बदमाश और end की 
स्घृतियों को सदा जाग्रत करने के लिए नगर बसाए जा 
सकते हैं, और सड़कें बनाई जा सकती È, यदि लाहौर 
के माल रोड से स्पशं करता gat लॉरेन्स जैसे qa? 
की अपमानजनक sgia मे-'क्या तुस waa 
से शासित होना चाहते हो या aaan से'-इन 


तो निश्चय ही भशतसिइ की मूत्तिं को पूजा करने में भीं 


NÉ पाप नहीं है- ag भगठलिइ, जो लॉरेन्स, हडसन 


नील और झाइव की भाँति हत्यारे न थे! . 
Mn mn x 
aaa ag कि देश का वायु-मण्डल NIN एक 


भीषण राजनीठिक असन्तोष से assafaa हो उठा है 


जाय तो यह बात निश्चय रूप से कही जा सरती है कि 
इन gada gral का प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन के 
द्वारा उत्पन्न असन्तोष ही है। जिस देश में दरिद्रता के 
कारण प्रायः नित्य ही हत्याओ्ों के समाचार wae 


जिस देश में अर्थाभाव से लगान का कुछ अंश न दे 
सकने के कारण खुत्तेआम महिलाझों का aaa नष्ट 
किया जा रहा है.तथ। उनके गुप्त अङ्ग में sad घुसेड़े जा 
रहे हैं; जिस देश के एक agra ea Hama | 
सरकार के इोम-मेस्वर के कथनानुसार पेट की उवा | 
è कारण केवल छुः महीने में अर्थात्‌ गत geal 
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से बचने का सब 


होते हुए भी आश्चयं का विषय ant है। सरकार के 


दमन के द्वारा दबाया नहीं जा सकता, उसी भाँति देश 
को छाती पर होने वालो इन निष्ठुर हत्याओं के अभि- 


नयसे हम अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं mandi _ 
वर्तमान वातावरण è fgati का अनुलरण देश की | 
स्वतन्त्रता को प्रति क्तण दूर करता जा रहा है। इस कारणः 
analar को पूजा करते हुए भी इम उनके पथ av 


अनुसरण नहीं कर सकते । देश के ga प्रज्ज्वल्तित 
असन्तोष को शान्त करने के लिए इस सरकार आर 
जनता, दोनों को ही, akaras पथ का अनुसरण 
करने को कहेंगे | दोनों को ही पारस्परिक प्रतिकार की 


fata दोनों का ही कल्याण è | | 
m $ m 
संयुक्त प्रान्तीय जेल 
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र ये राजनीतिक हत्याएँ इस भयानक असन्तो | 
dha सङ्केउ हैं हम जहाँ एक ओर इन gan | 
का विरोध करते हैं, वहाँ gad ओर सरकार सेइख | 
बात की अपील करते हैं कि अपने दमन के क्र हाथों | 


को रोके । यदि घटना-चक्र का सूक््म-निरीक्षण किया | ao 


डकैतियाँ हुई हैं; जिस अभागे देश में भूख की ज्वाला | 
शान्तिमय उपाय आत्म-हत्या के | 

रूप में ही रह गया है; यदि उस अभागे देश के कुछ. 
सोले-भाले नवयुवक अपने अशान में wa अमूल्य. . 
जीवनों को हथेली पर रख कर राजनीतिक हत्या करने. 

की चेष्टा करने लगें; तो यह दुख एवं करुणा का विषय _ 


qua और हिसा-मागं से उन्मत्त भारतीय नवयुवरों के 

द्वारा को गई इत्या को दारुण कहानियों से भारतका | 
राजनीतिक वायु-मण्डल्ष ma ssia हो उडा है। | 
इङ्ञलेणड के चचिल सदश राजनीतिों का विष-चमन _ 
इस प्रज्ज्वलन को और भी तीन कर रहा है सरकारं का | 
दमन एवं सरकार के प्रतिकार की भावनाएँ इन हत्याओं 
को रोक नहीं सकतीं । इनकी जड़ में जन-साधारण का. | 
असन्तोष छिपा हुआ है। जिस प्रकार यह असन्तोष: 


भावना को समूल नष्ट करना होगा । gA भारत और. 


g a सें ही संयुक्त प्राव्वीय सरकार è goaa | 
Aam ने सन्‌ १३३० fo è जेल्न-शाखन की | 
रिपोर्ट प्रका शत को है । रिपो में साधारणतः adta- | 
कर्मचारियों की और विशेषतया कुछ विशेष अधिकारियों... 
की प्रशंसा की गई है साथ ही उन dai और उनके "” 


[ वर्ष ९, चड 0, संख्या 8 | 


अधिकारियों की आ प्रशंसा विशेष रूप से कीगई | 


है, जिन Sat के द्वारा पर्याप्त आथिक लाभ gar | 
| है। रिपोर्ट के अनुसार गत af १०,८६३ Già . 
अपमानजनक शब्दों का ERRE रहना कोई GA नहीं है, | बन्दी थे। रिपोट में शासम-व्यवस्था की प्रशंसा करते  _ 


हुए जेज्ञों के हस्पताल विभाग आर पानो की सुविधा | = 


के सम्बन्ध में इल बात की चर्चा की गई è 
सरकार ने इस मद में uàs व्यय किया है। सारा: 


यह कि गत वर्ष के Samoa è faa Ron : a 
Afaa ने सभी laada और सब से अधिक. 
संयुक्त प्रान्तीय Gal के gene जेनर rle- 


_- ओर stu का विषय है | इन भयानक dal में मनुष्य è 


ad १, खण्ड ४, संख्या & ] 


mia ह फ aaa a ` Elo go पाम 
बधाइयाँ दी हैं। | 

परन्तु हस सफल-शासन का रहस्य क्या है, यह 
aderito अथवा स्वयं भगवान जातें । eH 
तो यह जानते हैं कि पिछले वर्ष जेल की व्यवस्था इतनी 
RUI, इतनी गन्दी, इतनी पाशविक एवं इतनी घणित 
थी कि उससे कहीं अच्छी नरक की काल्पनिक व्यवस्था. 
होती है। यद्यपि सच्चाई यह है कि amaA कैदियों 
के प्रवेश से बहुत से dal के कर्मचारी साधारण कैदियों 
के साथ अन्य पिछले aul की भाँति पैशाचिक अत्याचार 
नहीं करते थे अथवा कर पाते थे । हमारा तो यह अनु- 
भव हे कि आरत के ब्रिटिश शासन में यदि कोई 
wl वस्तु सब से ख़राब, सब a भयानक, सब È 
anoa एवं सब से अधिक नारकीय है, लो वह Aa- 
“विभाग ही । भारतीय dal की व्यवस्था केवल Gia के 
लिए ही नहीं; वरन्‌ सारे सभ्य संसार के लिए लज्जा 


Far नायब जेलर mart बाबू के घर | वक्तव्य पर अपने इस्तादर कि में a 
nana न व पने इस्ताचर किए हैं, उनमें कपूरथळा के . 
सामान लाते थे, जेलर साहब से उन सामानों के लिए 
रसीद माँगते थे, तो उन्हें रसीद नहीं मिल्ती थी | यदि. 
चे उन dst की सूची श्रीयुत म० के पास भेजते थे तो | 
वह सूची तो जेलर साहब अवश्य ले लेते, पर श्रीयुत 
Wo को छः महीने की जेल्न-अवधि में कोई ऐसी सूची 
नमिली। o | 5 e: 
_ श्रीयुत ao मिर्ज़ापुर da में लगभग दो महीनों | 
तक बी झास è केदी थे। उनके मित्रों ने जेलर के हारा : 
उन्हें बाहर से साबुन की सोलह afeat dei साबुन 
के साथ ही सर में लगाने के लिए तेल भी भेजा गया. 
UTI जेलर साइब की भूल से साबुन तथा तेल आदि की 
सूची उसी sing में चली आई, जिसमें साइन रका 
गया था। सूची में साबुन को खोलह aay की चर्चा 
थी ; पर sfiga न० को १२ aft और आधा तेल 
मिला । dard इस बात की जाँच करने पर उन्होंने 
| झुस्कराते हुए कद्दा--देखिए ऑफिस में भिन्न-भिन्न तरह 
के छोटे कर्मचारी आते हैं, किसी ने ले लिया होगा-- 
sube म è 
.फैज्ञाबाद जेल में श्रीयुत ब० बी झाल एक केदो 
थे। sga ब० के मित्रों ने उनके लिए किताबें भेजी । 
उन पुस्तकों को जेल के सहायक जेलरों ने अपने पास 
रख लिया। श्रीयुत ब० के चे मित्र जब लगभग एक 
agat बाद श्रीयुत ब० से जेल में मिलने आए, तो 
उन्होंने उन पुरतकों की चर्चा की। श्रीयुत ब०् ने 
sa पुस्तकों के सम्बन्ध में ga समय के जेल-सुपरिण्टेय- 
Suz सरदार बहादुर गण्डालिइ से चर्चा करते हुए कहा 
कि एक महीने से मेरी किताबें आई हैं और हमें अभी 
तक इस बात की सूचना भी नहीं दी गईं । सरदार 
बहादुर ने aa qo को इस सम्बन्ध में जाँच करने 
का वचन fgati दूसरे दिन श्रीयुत ब० को बुला कर. 
सरदार बहादुर ने कद्ा--“पणिडत जी, यह बात ठीक है. 
कि | आपकी किताबें आईं थीं, पर वे अधिकारियों के . 
हारा सूल गई । झप afg कहें तो मैं मित्रता के 
रूप में आपको उन! पुस्तकों की क्रीमत दे दूँ, अन्यथा 
धाप कोई क्रानूनी कारवाई नहीं कर सकते। यदि. 


र को उनके सफल शासन के fag 


ta 


PRESI अली af और कैप्टेन लिकन्दर हयात af è 
नाम भी सम्मिलित gı 


art कितना भी ऊँचा क्‍यों न हो। परन्तु साथ ही 


रह सकते कि हस्या के विरुद्ध उक्त मुस्लिम नेताओं की ES 
यह धारणा बहुत दिनों के बाद उत्पन्न हुई है। इस | 
| नहीं जानते, उक्त वक्तव्य के प्रकाशन से उक्त सुस्लिम 


| कोल कर अपने पार्वतीय प्रभुग्नों को प्रसन्न करने की | 
rear है अथवा स्वाभाविक मानुषिक सद्भावना । यदि | 
रूप में लाखों ऐसे अभागे प्राणी हैं, ज़िनकी आहे प्रति | 3 | 
चण भगवान के अदृश्य जगत में पहुँचतो हैं । उन्हें इतना 
अधिक ग़ेर-क़ानूनी कष्ट दिया जाता हे कि कुछ दिनों के 
अभ्यास ही से za अभागों की ज्ञान-शक्ति प्रायः कुण्डित 
हो जाती è । सब से अधिक भयानक बात तो भारतीय 
जेलों का वातावरण है। इस वातावरण में सुधार केवल 
एक erdan की बात है। भारतीय जेलों èag- 
मण्डल में प्रतिसइ्स्रे कदाचित्‌ हो एक अराजनीतिक det 
हो, जिसका नेतिक पतन न हुआ हो । बमेचारियों द्वारा 
इन जेळों की ऐसी परिस्थितियां बना दो जाती हैं, जिससे 
उन आमागों को विवश होकर नेतिक दृष्टि से और भी. 
अधिक गिर जाना पड़ता है। किसी भी आजीवन क़ेदी 
से आप पूछें, वह जेल के कष्टों का आदिखे अन्त तक 
का व्योरा आपको सुना देगा । वह व्योरा इतना 
मर्मस्परी और रोमाञ्चकारी होता है, जिसकी आप 
कल्पना तक नहीं कर सकते ! अस्तु-- È 


गत वर्ष fa का शासन अन्य वर्षो को अपेक्षा 
अच्छा होते हुए भी अत्यन्त ही घृणित एवं असन्तो ष- 
जनक रूप से हुआ È | इसका कारण यह था कि us 
Let aa i bie Do = ; de इस | आप MIS कारंवाई करेंगे तो मैं यही कहूँगा कि 
की मा cS: a और अत्याचार के साथ | शपको किताबें मिल गईं और आप इस बात का कोई 
कारण उनके साथ उस Vaal अ ee as प्रमाण भी नहीं पेश कर सकते कि आपको किताबें नहीं 
दवो मे = ee अनपढ़ कैदियों के साथ होता | Het.” इस प्रकार बीखों cora इस बात के हैं कि 
= नमी अधिय सत्याग्रही क्रैदियों को वे खारी ल > i F बाहर भेजी गई और 
da DS व्याक्तको न 2S 
_ कानूनी सुविधाएँ frat थीं, जिनका जेल-मैलुअल वे उचित व्य Me a 
x उल्लेख है। जेलों में प्रति agza ६६६ वाडर और _ इस ae So, ue है è 
अधिकांश उच्च कर्मचारी ऐसे मिलेंगे, जो केवल घूस ही कठिनाइयों क E LAO नहीं कर 
हें लेते, वरन्‌ दूसरे की चीज़ चोरी के द्वारा प्राप्त करने सकते । गत वर्ष संयुक्त maa Saf का शालन 
-agi लेते, हैं हिचकते । गत वर्ष dorate, सिर्ज़ापुर | साधारण रूप से और adata भारतीय जेलों का शासन Cota utes Gaia afew aaa © 
nee 7 Ta इ सैकड़ों cor | विशेषरूप से असन्तोपन्ननक uti इम सुविधानुसार | NI न ss B ss ky 
= = -- si : a: सब से gh | जेल-विभाग की ahd पर 'भविष्य' के किसी आगामी किलो भी तेता ते सा गाता को दस हू 
sal के साथ उपस्थि a CEE 


E 5 nea ; 2433 | बृत्ति के विरुद्ध वक्तव्य प्रकाशित करना उचित नहीं 
और भयानक बात तो यह है कि यदि कोई AA इस | SS TT > am sa si st | समझा । इस स्थिति में उक्त ग्यारह नेताओं का affa- 


| विरुद्ध सोचने è fag ga? पास कोई ्रमाण अथवा | 
साधन नहीं है--तब तो हमें कुछ भी कहना नहीं 

है; कारण हस इस बात को जानते हैं कि पैसा और | 

| प्रतिष्ठा के लिए मनुष्य सब कुछ कर सकता है और | 


स्वयं महात्मा जो ने इन हत्याओं का घोर विरोध | 
किया है। परन्तु यदि उक्त वक्तव्य gta करने | 


विरुद्ध तथा उस दुघंटना को एुनराब्रत्ति रोकने è निमित्त 
इन नेताओं ने कुछ भी नहीं किया था। अमर-शहीद 


छुरी से शहीद राजपाल जी की हत्या हुई ; परन्तु इस 
हत्या के विरुद्ध भी उक्त darsi ने कोई आवाज्ञ नह | 
-उडाई। इतना ही नहीं, गत ७वीं मई को कलकत्ता के. 


दो सुसलमान गुण्डों ने प्रसिद्ध पुस्तक-विक्रेता sito 
wera सेन एवं उनके दो सहकारियों की दिन-इहाड़े. 
हत्या को थी ; परन्तु उक्त नेताओं ने इन साम्प्रदायिक. 
हत्याओं के विरुद्ध कोई वक्तव्य प्रकाशित करना उचितः 
नहीं समझा । यहाँ तक कि अधिकांश मुस्लिम जनता . 
ने इस प्रकार के ave हत्यारों को सदा गाज़ी की उपा- 


सम्बन्ध में क़ानूनी कारवाई करना चाहे, तो वह T- Ro o o go g लित वक्तव्य हमारे हृदय में उनके विरुद्ध स्वाभाविक 
जीवन की परिस्थितियों में नहीं कर सकता । sc सान a R 2° | eee उप्पन्न कर देता है; aaf हम उनकी हत्या- 
पर कुछ wrd से जेल की इन कठिनाइयों पर |. i सुस्लिम-सनो वृत्ति | विरोधिनी नीति का हृदय से समर्थन करते हैं। हमारी 
विशेष रूप से प्रकाश पड़ेगा ।. Ds pss इष्टि में इत्या सदा हस्या ही है, चाहे वह मित्र के द्वारा 


कीं जाय अथवा शत्र के gat! पाप मित्र पर किया. 
जाय अथवा शत्र, पर, भित्र के द्वारा किया जाय अथवा. 
शत्र के द्वारा ; वह sile अवस्था में पाप ही हे | 
और इसलिए स्याज्य हैं। हत्या पाप का एक दूसरा 
रूप हे । = 4 


È vige 3 - I ha = 2 | T की gami को gu बतलाते e gRaa 
द + इसलिए उनके मित्र तथा सम्ब- | ह्‌ सम्प्रा म के i प्रसिद्ध os 
LA उन्हें प्रायः प्रत्येक सप्ताह फल आदि तथा अन्य | एक वक्तब्य प्रकाशित किया RS 
caio पहुंचा देते थे, जो जेल मैलुअल् के | वादियों पर इस सम्बन्ध में कायरताए आक्रमण किया 
= SAG ai siga संन को कठिनाई से | गया है कि उन्होंने हस्थाओं का bart करने हे = # 
नी चीज़ नियो ot । जो चीज़ें नहीं मिती थीं, वे सीनता दिखाई है । जिन ग्यारह aait ने am e: 


Fan अब्दुल हामिद, afas फ़िरोज्ञ ai नून, सर. = 


हम gan सम्प्रदाय के उक्त नेताओं को fear. ` 5 
पथ का विरोध करने के लिए साधुवाद देते हैं । वास्तव | 
में देश के प्रत्येक विचारशील age का यह पवित्र | 235: 
ada è कि वह इस प्रकार की इत्याओं का विरोध = 
करे । इरया, हत्या ही है, चाहे उसे प्रेरित करनेका 


इस स्थान पर हम इस बात की चर्चा किए बिना नहीं | 


नेताओं का अभिप्राय, aiea अथवा Rata = 


| वक्तव्य के प्रकाशन का कारण-रूप प्रथम बात है-जिसके | 


इस स्थिति में उक्त मुस्लिम नेताओं का समय-झस- | 

मय sfarzo) को कोसना मनुष्य-्वभाव a 
साधारण दुबंलता है। यद्यपि उनकी बात बिल्कुल. 
naa है, कारण प्रायः सभी aleda नेताओं ने सौर | 


का कारण मानवी सद्भावना है, तो इम अक्षरशः | 
वक्तब्य के उस अंश का समर्थन करते हैं, जिसका 
| उदेश्य हिसा का विरोध करना है। इँ, इस स्थान | 
पर भी हमारे हृदय में उक्त afaa नेताओं की नियता | 
| के विरुद्ध शङ्का करने का एक प्रधान कारण रह जाता | 
है | वह यह कि स्वामी श्रद्धानन्द की ataga के | 


स्वामी श्रद्धानन्द के बाद पक दूसरे हत्यारे की दूषित... 


कॉलेज स्ट्रीट में अब्दुल्ला ख़ाँ और अमीर अहमद नामक 


I 


Pete Nei een anari sre 
x irene 
है tai SEM pun: Ha e pur 


= बांत पर प्रकाश डालना अपना उचित कत्तव्य 
. .समसते हैं कि वह इलाहाबाद जैसे महत्वपूर्ण fra 
` और नगर में, जोकि संयुक्त प्रान्त की राजधानी 
` किवी शिष्ट और अच्छे अधिकारी की नियुक्ति करे । 


[aq १, खण्ड ४, संख्या & 


ECCS - 


8६ दिष्य” के विगत ag में इसने “सहगल- 
मूडी” सम्बाद में इस बात की चर्चा की थी 
कि स्थानीय ज़िला-मैजिस्ट्रेट ने “दाँ द” और “भविष्य” के 


अध्यक्त श्रो सहगल जा को fsa प्रकार Aa की हवा 


fama की धमकियाँ दी थीं | cd चर्चा में हमने इस 
बात का भी उल्लेख किया था कि मि० मूडी ने सहगल 


जी को सावधान करते हुए यह भी कहा था कि यदि 
. आगे से “भविष्य” में कोई राज-विद्रोहाप्मक लेख TET- 


शित हुआ तो स्मरण रखिए, आप बच नहीं लकते | 
हमें मि० मूडी के इस अनुचित व्यवहार के fac 
दुख ua ही हो; आश्चय नहीं है । कारण, हम 
जानते हैं कि इस अभागे देश के शासन की बागडोर 
उन लोगों के इहाथ में है, जो हमारे नहीं È और जिनके 
हृदय में हमारे व्यक्तित्व के लिए कोई esac नहीं 2 | 
इस अभागे देश का प्रत्यक्ष शासन ज़िला मैजिस्ट्रेटों के 
द्वारा होता है। वे प्रायः सिविलियन होते हैं, उन्हें 
शासन करने की बाक़ापदे शिक्षा दी जाती है। fae 
सूडी को भी यह शिक्षा प्राप्त है। इतना ही नहीं, मि० 


मूडी एक पुराने मैजिस्ट्रेट हैं। आपको सरकार के द्वारा , 


Cat सम्माननीय उपाधियाँ भी मिली हैं । इतने अनुभव 
के बाद भी आपका ऐसा रूज्जाजनक sala संयुक्तः 


_ प्रान्तीय सरकार के जिए कलङ्क की बात हे। इम 


नहीं जानते, मि० मूडी की आशिष्टता को तह में 
उनकी fafafaaa शिक्षा का प्रभाव है, अथवा उनके 
चारों ओर के वातावरण का! वातावरण से CAT 


: अभिप्राय यह हे कि हमारे सिविलियनों को प्रायः अपने 


खानसामे, नोकरों और मातहत वालों के साथ अथवा 
“ज्ञी-हुज़र” की रट लगाने वाजे ज़मींदारों के साथे 


ही मिळने का अवसर प्राप्त होता हे । इस कारण इन. 


लोगों के लिए दूसरे की मर्यादा का झ्याल न करना, 
यह बात स्वाभाविक सी हो जाती हे । सिविल्ियनों के 
रूप में जनता के ये नोकर इस बात को कल्पना तक 
नहीं कर सकते, कि ya देश के अन्य लोगों. के पास 
भी मर्यादा नामक कोई वस्तु होती है। अस्तु -- 
faro मूडी का यह अशिष्ट asta चाहे उनकी दोष- 
qu शिक्षा का अथवा उनके वातावरण का परिणाम 
हो, हमे इससे कोई भी बहस नहीं। हमारा तो कहना 
Zaa इतना ही है कि मि० मूडी जैवे गोर. जिम्मेदार 
amar ही शासन के कलङ्क के कारण होते È । इम 
संयुक्त प्रान्तीय सरकार का ध्यान मि० मूडी के इस 
अशिष्ट व्यवहार की ओर nafta करते È और 


eS ; W | & 
सर मेलकम की नीति 
«i 


घर संयुक्त प्रान्तीय सरकार ने अपने gaa è 

S भीषण agi में झी म्राम्त के किसानों को दारुण 

` परिस्थिति को agro समझने का प्रयल किया है । 
समाचार-पौत्नों के अनुसार सर Rasa की सरकार 


न करे | gar कॉड्ेस का कहना è कि जाँच की अवधि 
तक साधारण स्थिति लाने और किसानों के हृदय में 
सन्तोष उत्पन्न करने के faa सरकार और ज्ञमोंदार 
लगान-वसू क्री का कार्य स्थगित कर दें; कारण यदि 
दमन की adata प्रगति gal प्रकार अटूर रही, तो 
उस जाँच-कमिटी से कोई सो लाभ न होगा | 


हैं। हाल में सर मेलकम हेली का जो भाषक संयुक्त 
प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा में पढ़ा गया, उसमें इस बात 
की चर्चा है कि किसानों का ज़मोंदारों के साथ एवं 
किसान और pelare, दोनों का सरकार के साथ अब 
एक नूतन तथा स्थायी सम्बन्ध जोड़ा जाना चाहिए। 
उसी भाषण में इस बात को ओर भी लक्ष्य किया गया 
है कि संयुक्त प्रान्त की adata कर-व्प्रवस्था अधिक आर 
असमान है। स्वयं सर Rasa हेली के भाषण का. 
यह अंश इल बात का साची है कि जब तक ata- 
कमिटी अपना काम समाप्त नहीं कर लेती, तब तक 
किसानों को लगान-चसूली का कार्य स्थगित होना 
चाहिए | 


दयनीय अवस्था से भले ही परिचित न हों, पर इम 


है, उसका प्रायश्चित्त सरकार किसी भाँति भी नहीं कर 
सकती । सच बात तो यह है कि किसानों प्र, किसी 


तब तक नहीं हो सकता, अब तक इन पर किए गए 


से नहा जाने देंगे । 


RA ने अपने हल्के के व्यवसायियों से विनयपूर्वक 


दी ज्ञाय । 
किसानों की दशा जाँच करने के निमित्त एक कमिटी | 
_ नियुक्त करना चाहती è; पर साथ ही उसकी शर्त यह. 
= हे कि कॉग्रेस जाँच की अवधि तक ज़र्मीदारों और 


_ _क्विसानों के पारस्परिक सम्बन्ध में किसी प्रकार हस्तक्षेप | मुसलमान Bee की दूकानों पर पिकेटिङ्ग करेंगे | 


यह एक गुलाम राष्ट्र की देशद्रोही जनता के 
arate sqai का sara दृष्टान्त है । कहना नहीं 
होगा कि आज़ इस श्रभारे देश में मीरजाफ़रों को कमी 
नहीं हे । परन्तु आन के मीरजाफ़रों और इतिहाप्त è 
कुप्रसिद्ध मीरजाफ़रों में झकाश-पाताल का अन्तर हे। 
अपने स्वामी aadar और अपने देश को धोखा 
देने वाला मीरजाफ़र कम घे कम सशक्त ओर पराक्रमी 
था। उसर्मे इतनी क्षमता थी कि वह देश è शान 
का भाग्य-चक्र बदल è ओर उसने बदला भो । 
परन्तु आज की मीरजाफ्र-मपडली केवल दोन, हीन 
दरिद्र, कङ्गाल, दुखी, कायर, डरपोक, 351, खुशामदी 
ओर देव Fact भरने वाले मीरजाफ़रों की विवश- 
टोखियाँ हैं और हमारे हृदय में उनके देश-दोह से अधिक 
उनकी दरिद्रता, उनकी अपहायता, उनके Wala और 
उनकी quasar के लिए ga, dia, zai एवं 
करुणा है ! अपने पार्वतीय saat को प्रसन्न करने के 


हम काङ्ग्रेस के इस विचार से quan सहमत 


विचार से, हमारे ये शोकत-पन्थी gaama बातों के 
द्वारा अपने Ra के बलबले अले ही निकाल लें, परन्तु 
` सर Rasa संयुक्तःप्रान्त के अभागे किसानों को 
mană देश.द्रोहियों की लाखों To से नहीं दब 
asi भावनाएँ, जो समय र परिस्थिति, सभी 
को अपने में विलीन कर लेती हैं। यहाँ हिन्दू और 
सुल्मानों का प्रश्न नहीं हे, कारण ateda में हिन्दू, 
GITRIA, पारसी, ईसाई, सभी सम्प्रदाय और घर्म è 
लोग सर्मिखित È । यहाँ तो ga स्वतन्त्रता और दासता 
का sa है। कॉड्मेत का विरोध करना हिन्दुओं 
का विरोध करना नहीं है ; यह तो देश की जामत 
राष्ट्रीय भावनाभ्रों को दबाने की. विवश-कुचेष्टा है। 
काङ्ग्रेस का विरोध करना स्वतन्त्रता के देवी भावों 
को अपमानित एवं तिरस्कृत करने का nana 
कुप्रयस्न है । और यदि थोड़ी देर के लिए यह बात 
भी मान ली जाय कि शौऊतःपन्थी सुखलमानों की ये 


उनका ध्यान उन अभागों की दारुण परिस्थिति पर 
आकर्षित करते È । gata की सहायता से ज्ञमींदारों के 
WAR ERI आज इन अभागों की जो दुदंशा हो रही 


भी जाँच.कमिटी का प्रभाव एवं उसका उचित am 
अत्याचारों के दारण अभिनय समाप्त नहीं किए 


ch ® 
सकते ।/ इम आशा करते हैं, सर मेज्ञकम हमारी ga 
बातों का महत्व andà और यह उचित waar हाथ 


g aa --- | बेहूदी बातें हिन्दू-जाति की उत्थान-प्रयाति के विरोध 
देश-द्रोह में कही गई हैं अथवा कही जा रहो हैं, तो gaa भी 
2a कोई परिणाम नहीं हल होता । जो हिन्दू-जाति 

€ 


auamen ARa साम्राज्य के शालन को चेले्ज 
a aed के अधं सरकारी सहयोगी zada” 
के अनुसार हाल में Vas के मुसलमानों ने 

निश्चय किया है कि वे विलायती कपड़े मेंगा कर बेचेंगे। | gawa है ? 
साथ ही दिल्ली के guanti ने निश्चय किया है कि | 
कॉड्य्रेस का प्रचार रोकने के लिए वे खहर की दूकानों पर. 
पिश्नेटिज्ञ करेंगे ga दोनों नगरों के gaani के इस 
देशद्रोह-पूर्ण निश्चय के बाद, ख़बर है, arate के ga- 


इतिहास का यदि पूरा व्योरा पढ़ा जाथ; स्वदेशी aay 
की तह में यदि कोई मलो-भाँति जानझारी प्राप्त कर 

तो वह qu अधिकार के साथ इस बात को कह 
सकता है कि wee एवं स्वदेशी acl में हिन्दुओं से 
अधिक सुसलमान gal को लाभ है । और इस 
स्थिति में सुसलमानों का यह दुखद-निश्चय हिन्दुओं 


प्रार्थना की है कि वे विदेशी aa तथा अन्यान्य विदेशी 
वस्तुओं का ही व्यापार करें । gas अतिरिक्त भारत के 
समस्त सुसलमानों से इस बात की प्रार्थना की गई è 
कि वे खद्दर तथा अन्यान्य स्वदेशी चीज़ें छोड़ कर विदेशी 
चीज़ें ही अपने व्यवहार में लाए । इतना ही नहीं, THA 
के मुसलमानों की एक सभा ने प्रस्ताव पास किया è 
कि चकि भारत में लब जगह मादक द्वव्यों की आमदनी 
बहुत कम हो गई है, इसलिए यह सभा विदेशी शराब 
पीने के अभिमत का समर्थन करती है। सभा की यह 
भी राय है कि चूँकि सरकार की आमदनी घड गई है, 
इसलिए उसे. चाहिए कि गाँधो-इविन समझौते के 
अनुसार नमक बनाने की जो सुविधा दी गई है, वह न 


प्रश्‍न विज्ञायती शराब पीने का है। यदि शौकत- 
अथवा चरस, अथवा Talat ही क्यों न खाये; इससे 


और हिन्दुओं पर नहीं पड़ेगा । 


सच बात तो यह है कि esa की ea नीति 
ने शौकत-पन्थी मुसलमानों के gaga को और भी 
अधिक बढ़ा दिया है और वे भारत की राजनीति: 
आवश्यकता से अधिक अपना महत्व देने लगे हैं। 
Red का समाचार है कि वहाँ की मुस्लिम संस्थाओं | FIERA को सुखबमानों को इल देश-द्रोही नीति और 
ने निश्चय किया है कि अगर कॉड्येप की ओर से | Hora से शिक्षा ग्रहण seit चाहिए । SO 
मुसलमानों की दूकानों पर पिकेटिङ्ग किया जायगा, तो | Sa 


=. 8 o 
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लिए तथा किसी भाँति अपना उल्लू सीधा करने è - 


सच्चाई यह है कि राष्ट्र की स्वतन्त्रता की ग्रज्श्वलित 


दे सकती है; sar उसके लिए देश के कुछ नपंसक 
मीरजाफ़रों को विरोधी शक्तियों से लड़ना कठिन एवं 


दूसरा प्रशन खइर का है। खद्दर के आधुनिक _ 


पन्थी सुसलमान विलायती शराब, अथवा अफीम, 


उनका हो हित-अहित होगा। इका कुपरिणाम देश 


$ 


से अधिक हुसलमानों का ही अहित करेगा। दूसरा ` 


z$ 


इञ्जीनियर की स्री 


| atte रूपनारायण जी पाण्डेय ] 


agii शताब्दी के मध्य में ‘era 
vare’ ने AAM नगर पर 
घेरा डाला था। किन्तु .राजा के 
nasa अनुगत और आज्ञानुवरती 
नगरवासियों ने बड़े डी aga 
अर तत्परता के साथ शत्रु के 
इस इमले को रोका | 
अक्सर ऐसा होता था कि 
तोलेदो नगर के निवासी लोग 
“सान-मार्टि' का विशाल पुल पार कर 'सिगराल” 
की भूमि में जाकर शत्रु को छावनी पर टूट पढ़ते थे, 
जिससे घेरा डालने वाली vaa को बड़ी हानि 


_डडानी पड़ती uti 


डान एनरिक ने ऐसे हमलों को रोकने è fur ag 
ga नष्ट कर देने का निश्चय कर लिया । 

fanua के ऊरर शत्रु-सेना को छावनी पड़ी uti 
ga सुन्दर मैदान के चारों ओर फलों è बड़े-बड़े बागा, 
fagea आर गमियों में विश्राम करने के स्थान थे। 
ZE स्थान को शोभा और सौन्दर्य की इतनी ख्याति थी 
fe faat आदि अनेक स्पेनिश कवियों ने अपनी कवि- 
asi में इसका awa और प्रशंसा को है । 

एक दिन रात के समय डान एनरिक के सिपाही 
Mit के बड़े-बड़े te काट कर उसी पुल के ऊपर जमा 
करने खरो | सवेरे देखा गया कि ga के ऊपर बड़े We 
दी आग जबरहोहै। आग ANA? बढ़ती ही गई । 


उसकी रोशनो में एनरिक की छावनी, टेगस नदी, राजा 


डान ufgat का महल और अरब-फ्रले ग-टावर उद्‌भालित 
Medi निएुण कारीगरों के हाथों सुन्दर काम जिनमें 
बनाया गया था, वे पुल के भारी-भारी rà घोर शब्द 
के साथ टूट कर गिरने लगे । जान पड़ता था, इस ad- 
बता के हाथों सताई गई sarto midang कर 
रही है । 

इस भीषण शब्द से जाग कर और दूर के उक्त 
अयङ्कर दृश्य देख कर तोब्रेदो-वासी दौड़ पड़े और इस 
सुन्दर पु की इमारत को एकदम नष्ट होने से बचाने 
की प्राणपण से चेषा करने कगे, किन्तु cast सारी 
चेष्टा निष्फल ge बड़े ज्ञोर का धडाका सुनाई पड़ा, 
उस शब्द्‌ से टेगस नदी की खाड़ी, नाला आर पहाड़ी, 
उपत्यका भूमि प्रतिध्वनित हो उठी। सबने समक 
fan कि वह विशाल और सुन्दर पुल अब नहीं è ! 

हाय-हाय ! सबने जाकर देखा, यही बात थी ! 

fag समय बा-सूर्य को आभा पड़ने से साम्राडियक 
-नगर के mag सुनहले रङ्ग से अनुरन्जित हो उठे, ca 
समय तोलेदो नगर की कुमारियाँ, जो नदी के स्वच्छ 
मोती जैसे पानी को भर ले जाने के fag नित्य की भाँति 
mat के किनारे आई af, wal कलसियाँ सिर पर रख 


Cassa चित्त से wend) नदी का #53 ST 


गेंदला हो रहा था। क्योंकि उस समय भी susa 
शब्द करती हुईं नदी की खहरे उस पुल के gut देते 
हुए भग्नावशेष eet को बहाए लिए जा रही थीं । 
लोगों का क्रोध एकदम बढ़ चला । क्योंकि aat- 
रम सिगराल-भूसि में जाने का यही एकमात्र मागं था। 


दल-वल एक करके तोलेदो:निवासियों ने उस टूटे ga 


से ही एक बार अन्तिम चेष्टा की- छावनी पर भयानक 
आक्रमण किया । wala में रक्त को नदो ag गई-- 
UA की सेना भाग खड़ी ge । ote 


२ 


armata के उस Ama ga को नष्ट हुए अनेक 
वषं बीत गए, राजा शर राज्य के प्रधान पादड़ी आदि 
ने मिद्ध कर उसी स्थान पर, उसी तरह का एक मज़बूत 
ga बनवाने की बहुत-कुछ Ser की, परन्तु wag- 
प्रसिद्ध oa की प्रतिमा और अध्यवसाय सब 
निष्फल हुआ--वे ga तैयार न कर सके । 

नदो का प्रवाह इतना तेज़, इतना प्रबल था कि ga 
के बड़े-बड़े खम्भे और दर पूरे भी न होने पाए कि 
मिश्चियों è ama ( पाढ़ ) और ga का ढाँचा टूट-फूट 


कर न जाने कहाँ बह गया | 


डान पेट्रो और तोलेदो के प्रधान पादड़ी ने स्पेन के 
सभी नगरों में दूत भेज कर, सान-माटिन का नया ga 
बनाने के fag, क्या gata ओर क्या मूर जाति के, समी 
जाति के इऽ्रीनियरों को बुलवाया, किन्तु कुछ भो फल 
नहीं हुआ । पुल बनाने में जो बाधा-विन्न थे, उन्हें दूर 
करना सभी की शक्ति के बाहर की बात सिद्ध gl 

अन्त को एक दिन एक मदं भौर एक औरत ने-जो 
यहाँ के लोगों के fag सम्पूणं रूप से अपरिचित थे 
कम्मोन फाटक से तोलेदो नगर में प्रवेश किया । 
उन्होंने बढ़ी सावधानो से ख़ूब मन लगा कर उस टूटे 
हुए पुल को देखा ओर फिर उसी ang डेरा डालने का 
निश्चय किया । | 

` उसके बाद वह पुरुष प्रधान पादड़ी के पास गया। 

उस समय वह पूज्यपाद प्रधान पादड़ी, परामशं-सभा के 
अन्य mae), देश के गण्य-मान्य विद्वान ala और 
प्रसिद्ध नाइट ata cera में बैठे हुए उसी पुत्र के 
पुननिर्माण è बारे में परामश कर रहे थे । प्रधान पादड़ी 
धर्मनिष्ठ और ज्ञानी पुरुष थे, इसलिए सब लोग उन पर 
gifes भक्ति और श्रद्धा रखते थे। 

जब एक नौकर ने आकर प्रधान पादड़ी को यह 


ख़बर दी कि दूर से आया हुआ एक इआनियर उनके . 
श्रोचरणों के दर्शन किया चाहता है; तो प्रधान atest 
को बड़ा आनन्द guri उन्होंने उसी समय उक्त. 


इ्जोनियर को gat भेजा और आदर के साथ उसकी 
अभ्यर्थना की । प्रणाम करके कुर्सी पर बैठ कर अपरिचित 
आदमी कइने तगा--धर्मावतार, मेरा नाम आप नहीं 
जानते | जुश्रान-द-आरेवालो है । इज्जीनियरी aa 


पेशा है । 


go पा०-सान-मारिन के ga को फिर से बनाने 


के लिए निपुण इञ्ोनियरों को मैंने बुलाया था। क्या. 


उसी के अनुसार तुम यहाँ आए हो ? 
इ्जी०—जी eT) | i 


~ 


उसे क्या तुम जानते हो ? | 


इसरो ०--मैं ay जानता हूँ । लेकिन मैं सब 'बाधा | 


दूर करके पु ते पार कर दूँगा | 
To पा०-इञ्ीनियरी तुमने कहाँ सीखी थी ? 
इज्ञी०-सब्ाामाँका में । 


Jo पा०--क्या अपनी निपुणता का कोई प्रमा 


hh सकते हो ? तुम्हारे हाथ की बनी कोई इमारत 
2 i 
इसी ०-- जी, इमारत तो कोई नहीं è, धर्मावतार !” 


No प०--पुत्च के फिर बनाने में जो बाधा 2 


$ y) 


प्रधान na ने कुछ a और अविश्वास - 


का भाव प्रकट किया। इ्ीनियर ने इस पर भी ध्यान | 


दिया i 


रूप से करके ATI | 


प्रधान पादड़ी ने उत्तर दिया--मगर दुख की बात 


है कि तुम अपनो कारीगरी ओर होशियारी का कोई 
प्रमाण नहीं दिखा सकते। | es 


gmo ने कह्ा-कुछ इमारतें ज़रूर मैंने तैयार se) 
की è, लेकिन प्रशंघा और ही लोगों को प्राप्त हुई; 
क्योंकि वे प्रधान इआोनियर थे। जो प्रशंसा इस दास 
को ad चाहिए थो, वह रारीबो के कारण नहों fae 


& 


सकी । | 

To पा०--तुम्हारो बात मेरी समर में महीं mi । 
` इ्जी०-में ada और मामूली आदमी हुँ । सुमे 
कोई जानता न uri gA भर अञ्न और रहने के 


fac साधारण स्थान पाने को ही में अपना परम | 


वह कहने लगा--जवानी में मैं एक सैनिक था। | 
किन्तु स्वास्थ्य ख़राब हो जाने के कारण उस कामको | 
छोड़ कर मैं अपनी जन्म-भूमि कारिटित्र में लौट आथा, | 
agi मैंने इज्ञोनियरी पढ़ी और उसका काम व्यावहारिक | 


सौभाग्य समझता था। यश या प्रशंसा कभी मैंने नहीं 
j N 


चाही è 


To पा०--बड़े दुख की बात है, ऐसा कोई प्रमाण - 


तुम नहीं दे सकते, जिससे में तुम्हारी निपुणता पर 
विश्वास कर ağ । 
` इञ्जी० ने कहा-घर्मावतार, मैं एक ऐसी शतं रख 
सकता È, taa आपको अवश्य सन्तोष होगा | 
To Qlo— क्या शर्त ? | 
galo ०--अपने प्राणों की शत l 
Sto पा०--कैसे ? TAR 
galo ०--जिस समय बीच के दर को भरत निकाल 
डाली जायगी, उस समय मैं जाकर उप्त siz के ऊपर, 
बीच के पत्थर पर खड़ा होऊँगा | अगर ga टूर जायगा 
या बह जायगा तो Sas साथ ही मेरे भो प्राण चले 
जायेगे। | Ma 
So पा०--अच्छा, मैंने यह शतं arme कर ait ! 
इ्जी० ने कहा--धर्मावतार, मेरो बात पर faata 
कीजिए, में ag काम अवश्य पूरा करूँगा । 


` प्रधान पादड़ी ने इ्जीनियर से हाथ मिल्ाया। 


इञ्जीनियर आशा और इषं è साथ वहाँ से fat हुआ । 
उसकी खी seut è साथ पति के आने की राइ देख 
रहो थी । दुख शौर दारिद्रय के अत्याचार सहने पर 


| सी वह तब तक जवान और सुन्दरो बनो हुईँयी। l 


Wy, N 
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इज्ोनियर ने आते ही पत्नी को गले से लगा कर 
कहा-- केथरीन ! मेरी केथरीन ! तोलेदो शहर में यह 


Ja oat के नाम और कीति को चिरस्मरणीय 


aan | 3 "i 
da ३ 

कुछ दिनों बाद नए पुल का काम शुरू N) ga 

: चारों आर ब्ोहे/ के ढाँचे और पाढ़.की लकड़ियों से 

ढका हुआ होने पर भी उसके बींच का खिल्लान ऊपर 


खड़ा होकर सबकी इषि को अपनी ओर खींचने लगा । 
यह नया ga पहले के पुल के ऽवंसावशेष पर ही मजबूती | 


के साथ बनाया जा रहा था । 
प्रधान पादड़ी, डान पेद्रो और तोलेदो के निवासी 
प्रसन्न होकर इ्जीनियर ave प्रशंसा और उपहारों की 
वर्षा करने छगे । नदी का cola वेग रहने.पर भी इसी 
नियर के कौशल ने उसे व्यर्थ कर दिया था--बीच का 
दर खम्भों पर खड़ा कर दिया गया था । इज्जीनियर बड़े 
ही साहस और कोशल के साथ इस इतनी बड़ी इमारत 
को पुरा कर लाया था | 
Wea नेगर-निवासियों के विश्वास के agan 


sa नगर के रक्षाकर्ता स्वर्गीय fag arg पुरुष के जन्मो- 


` ससव काः TE झा गया था। आरेवालो' ने इसी समय 
प्रधान West agua को विनीत भाव से सूचना दी 


कि aa ea ma पूरा हो गया। जिस ढाँचे पर सारी 
gaa का बोझा है, वह इरा लिया जाय, डाटों के | 


_ नीचे की भरत निकाल दी'जाय। प्रधान पादडी और 
. घुरवासियोंःके इषं का ठिकाना न uti किन्तु उस 
aia को, उन viet को, जिन पर ga टिका था, हटाने 
में आरी विपत्ति की आशङ्का भी थी। अगर : कहां पुल 
टूट गया तो ! लेकिन: इन्जीनियर g बीच के दर में 
पत्थर पर खड़े होने को तैयार था, saa अपने प्राणों 
की बाज़ी लगा welt थी, इसीसे सब लोगों को सम्पूर्ण 
quà उसकी सफलता पर विश्वास था | 
दूसरे ही दिन नए पुल के उद्घाटन का उत्सव 
होगा। इसी की घोषणा करने के fae तोलेदो नगर 
के सभी fal में आनन्द-सूचक घण्टे अभी से बजने 
लगे थे। तोलेदो. नगर è ala टेगस adi के ऊँचे 
` किनारे पर से आनन्द के साथ मनोरम सिगराल-भूखण्ड: 
को देख रहे थे। जो स्थान इधर इतने वषो: से निजेन 
vile farau था, वह फिर me जीवन को चन्चलता 
से पूणे होगा । ; 
रात होने ही वाली थी । उद्घाटन के अनुष्ठान के 
fac सब कुछ तेयार है या नहीं, कोई कमी तो नहीं 
रह गई, ag देखने è fag इन्जीनियर बीच के दर पर 
चढ़ा । अपने मन में किसी गीत को गुनगुनाते हुए वह 
ga के सब काम और ३चोग-आयोजन को देखने लगा! 
` सहसा एक aag वह ठहर गया और एक सन्देह और 
चिन्ता को काळी छाया उसके सुख-मश्डब पर छा गई | 
एक बात उसे याद आ गई और उसके याद 'आते ही 
सके शरीर का सारा रक्त जैसे इण भर में सूख गया। 
पुल पर से उत्तर कर वह चटपट अपने डेरे.पर चला 
राय | 
दरवाज़े पर खड़ी हुईं उसकी ci ने हसते हुए 
उसकी अभ्यर्थना की- दो-एक हषसूचक बातें कह कर 
उसका अभिनन्दन किया । किन्तु स्वामी के चेहरे पर 


एक ate की घबराहट देख कर वह एकदम सञ्चारे में | 


sit गई । डर कर वंह कह उठी- ! यह sar! तुम्हारी 


तबियत क्या कुछ ख़राब है! `. | 
हृदय è mAN को दबाने की चेष्टा करके इंजीनियर 


नेकहा--नहीं fart ' 
झली ने कहा--सुरसे न 


EAEI Ei 2 zI 


नहें । 


Rada से मुझे मालूम पड़ रहा है, तुम्हें कुछ कष्ट | 
LU yp 


इञ्ज्ञीनियर ने कह्टा-वह कुछ नहीं है। शाम के 
वक्त काफ़ी sues पड़ रही है और फिर सेइनत भी 
आज कुछ अधिक करनी पड़ी हे। | 

ख्री--अंच्छा तो aise, ज़रा आग aw लो; 
हाथ-पेर da लो । तब तक मैं भोजन की तेयारील्‍करती 


हू । कुछ खा-पोकर आराम करोगे तो तबियत ठीक हो 
जायगी.। 


आरेवालो मन के कष्ट से आप ही आए धीरे से 
कह उठे--आराम ! आराम कहाँ ? 
उस समय उनकी al भोजन की तैयारी में लगी 


हुईं थी। उसने अँगीठी में कुछ asat डाल कर 


आग को तेज़ किया और वहीं खाने का टेबुल arm 


रक्खा। 


. इञ्जीनियर ने मन के कष्ट को दबाने की ua 
कोशिश की, लेकिन. उसकी सब der Faz हुई । al 


. को वह धोखा नदे सका । 


खो ने कहा-इमारा जब . से विवाह gui है, तब 
से यह पहला ही मोक़ा है कि तुम अपने कष्ट को gaa 
छिपा रहे हो । में क्या अब तुम्हारे प्रेम और fare के 
योग्य नहीं हूँ ? 

इज्ोनियर कह उठा--कैथरीन, ईश्वर की सौगन्ध 
है, मेरे प्रेम पर सन्देह प्रकट करके मेरे कष्ट को और न 
बढ़ाओ। | 

aaa वेदना से भरे स्वर में उत्तर दिया-- 
जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ azar प्रेम रह ही नहीं 
सकता । 

afiar ने कहा - तुम्हारे भले के लिए ही एक 
बात में तुमले छिपा रहा हूँ। ` 

स्रो ने कहा --निश्चय हो वह किली कष्ट को बात 
हैं। में जान पाउँ तो अवश्य ही उस as को कुछ कम 
कर सकेगी | o 

frà कहा--कष्ट को कम्र करोगी ? यह 


‘grasa È ! 


स्रो ने कहा- मेरे प्रेम के लिए कुछ भी असम्भव 


नियर ने कहा--अच्छ्ी बात है, तो gali 
कख मेरी जान और मान दोनों ही चले जायेगे । पुल 
टूट कर नदी में गिर पड़ेगा । में प्रतिज्ञा के अनुसार 
बीच के पस्थर पर खड़ा होऊँगा ओर इतनी आशा करके 


ait इमारत मैंने खड़ी की थो, ढस इमारत के साथ में 
'भी जिन्दा नहीं रहूँगा । 


केथरीन मन के कष्ट को दबा कर प्रेम के आवेग में 
स्वामी' से fuor गई और कह उठी--ना, ना, थह 


-कभी नः होगा । 


इोनियंर ने कहा--प्रिये, faa समय यह ec 
Ama हो चुका था कि मेरी विजय gg, उसी समय 


gargs मुझे अपनो एक ऐसी हिसाब की भूल देख 
qA, जिलका फल यह होगा कि कल gaa उसका 


ढाँचा इटाते ही वह टूट कर गिर जायगा और उसके 
साथ ही मेरे भी प्राण जायँगे। ` 
खी ने कहा-नहीं प्रियतम, में कहती हूँ कि ga 


चाहे टूट कर गिर जाय, लेकिन तुम कभी नहीं [रोगे । 


में प्रधान पादड़ी के dd पर गिर कर प्रार्थना करूँगी 


fe वह तुमको उस शतं से रिहाई दें । 


इज्जीनियर ने कहा--तुम्हारों यह प्राथना कभी 
मब्ज़र न होगी। और अगर प्रधान पादड़ी उले मब्ज़र 
भी कर लें, तो में कभी मान खोकर प्राण नहीं aT 
ayaa ने फिर कहा-में कहती हूँ प्रियतम, तुम्हारे 


caer और प्राण दोनों की रचा होगी। 
छिपाओ । तुम्हारा चेहरा |. - 


आधी रात थी । इज्जीनियर मानसिक चिन्ता और 
घबराहट से अब तक जाग कर अभी-अभी सोया था। 


| 


उस samd निदा में भी वह उत्कट gan ही - 


देख रहा था । 


Saal खो कुछ देर तक निद्रा का बहाना किए पड़ी 
रही । वह उत्कणिठत भात्र से स्वामी को देख रही थी । 
नब उसने अपने स्वामी को गहरी नींद में डूबा हुआ 
देखा, तब वह घीरे-घोरे उठी ओर साँस रोके हुए, दबे- 


पैरों रसोई बनाने की कोठरी में घुस गई। चीरे से खिड़की 

खोल कर वह बाइर की ओर ध्यान देइर देखने लगी | 
HAN रात थी । उस पर बादल भो घिरे थे । बीच- 

बीच में fast} चमकने से आकाश प्रकाशित झो 


उठता ati saa वेग से बहती हुईं ena नदो ar 


गर्जन और पुल के ठाँचे तथा पाठों के बीच से चलती 
हुईं इवा का सार्य-सायँ शब्द केवल सुनाई देश था-- 


किसी मनुष्य या पशु का कण्ठ-स्वर कहीं नहीं सुन पडता 


था। 


Sada ने चुपके से खिड़की बन्द कर दी । अंगीठी - 
से एक sada, gat देती हुई लकड़ी लेकर चुपचाए' 
वह घर के बाहर निकली । उसका कलेजा उख समयः 


अडक रहा UT! 
कहाँ जा रही हे वह ? चन्द्रड्ीन रात्रि में, घोर 


हो क्या वह मशाल की तरह इस जलती हुई लकड़ी को 
-लिए जा रहो हे? या उसका और कुछ naaa È? 


बड़ो-बड़ी fatt पड़ी इई थीं। तो झो वह स्त्री उस 
लकड़ी की रोशनी को अपने aa को आड़ में छुपाए 
चुपचाप चली जा रही थो । 


पुल के बड़े-बड़े खग्भों में नदी-प्रवाह टकरा कर घोर 
शब्द कर रहा था । 

Suda ga के NA के पास wel. एक बार 
आप ही आप उसके शरीर में नोचे से ऊपर तक कम्पन 
की wat दौड़ गई । गरजती हुई अतल जल-राडि 
किनारे खड़े होने के कारण ही क्या उसका शरीर काँ 
उडा ? अथवा अब तक वह दया के काम हो करती आ 
रही थी, किन्तु इख समथ उसे विध्वंस का मशाल 
जलाना पड़ा, इसलिए वह ala उठी? या उसी घड़ी 
बड़े जोर से बिजली कड़क गई, जिससे सारा आकाश 
प्रतिध्वनि से da उठा, अतएव भय के मारे वह ale 
गईं १ 

उसने guear इवा में दिखा कर उख anal 
सुलगतो हुई लाकडी को फिर जलाया और सूखी 
खकड़ियों की Sat हुई बोच की पाढ़ में उसे रख fear 
gza अर में वह पाढ़ जख उठी । वायु के वेग से अञ्चि 


आगा ने सारे पुल को ढक लिया । | 

तब वह al za जगह से चटपट चल्न खड़ी हुई । 
ssaa अभि की रोशनी और बिजली के प्रकाश में 
वह सीधा अपने घर आकर पहुँच गई । जैसे चुपचापः 
वह घर से गई थी, वैसे ही चुपचाप घर में आकर उसने 
fan? बन्द कर लिए । 


Suda फिर पड़ रही, जैसे कहीं गईं ही नहीं थो । | 
थोड़ी ही देर बाद शहर के भीतर लोगों की ale 


की ख़बर देने ओर सबको सावधान करने के fag सभी 


fat में विपत्तिसूचक घण्टे का शब्द होने ल्गा। _ 
उसके बाद एंक बार घोर AANA का सा asia से शब्द 


(शेष Rex १ ci पुष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए) 


[ ay १, खण्ड ४, संख्या E 


serà परिपूर्ण मार्ग को प्रशाशित करने è लिए. 


रास्ता aaga बड़ा ऊबड़-खाबड़ था ? ज़मीन में कहाँ" 
गढ़ा था तो कहीं पत्थर की रोड़ियों के ठेर और कहीं 


अन्त को वह ga के पास आकर पहुँच गई । sa 
समय भी इवा. का साये-सायेँ शब्द हो रहा-था और . 


देखते ही देखते आसमान को छूने लगी । घीरे-घीरे उस | 


उसका स्वामी उस ana भी गहरी नींद में पड़ा 
था, खी के जाने-आने का इाल उसे नहीं मालूम हुआ । _ 


YI ओर शोर-गुल सुनाई पड़ने रूगा। आग लगने) 


+ 


रूस का aa राज्यक्रान्ति 


[ ato प्रशुदयाल जी मेहरोत्रा, एम० wo, रिसर्च स्कॉलर | 


स की तीसरी आषण राज्यक्रान्ति 
सन्‌ १६१७ में हुई थो। raat 
Sas को अस्थायी सरकार ने 
प्रिन्स aa (Lov) का valet 
स्वीकार कर लिया । केरेन्स्की को 
नवीन सरकार निर्माण करने का 
कायं सौंपा गया । zu तीसरी 
अस्थायी सरकार को सूचना जनता 
को ७वीं अगस्त को दी गई। 

केरेन्स्को इस सरकार का asw तथा युद्ध-मन्त्री 

नियुक्त हुआ । 

“Sala रूसी-क्रान्ति का इतिहास” नामक प्रसिद्ध 
पुस्तक में मिलिझकोव è इस तीसरी अस्थायी सरकार 
की आलोचना करते हुए लिखा है कि साभ्यवादियों का 
नाम-मात्र का बहुमत होते हुए भी, इस केबिनट में 
धनियों के लोकतन्त्र के मानने वालों का अधिक ज़ोर 
था । इस केबिनट की यही एक विशेषता थी और इसीसे 
तीसरी क्रान्ति का सूत्रपात भी हुआ । 

gar का aiar क्रान्ति को कुचलने में व्यय 
किया गया | बोलशेविक पार्टी को बदनाम करने में कोई 
बात उठा न रक्खी गई । लेनिन को जर्मनी का जासूस 
बताया गया । बोळशेविक नेता गिरफ्तार कर लिए 
गए । बोलशेविक det को नष्ट कर दिया गया । सेना 
को बोळशेविकों की बातें पढ़ने की मनाही कर दी गई । 
mea: बोलशेविकों ने भी ग़ेर-क्रानूनी उपायों से काम 
लेना शुरू कर दिया । लेनिन और ज़िनोवीव को सर- 
कार पकड़ना चाहती थी । इतने में एक दिन वे गायब 
इो गए । उन्होंने अपने बाल कटा ciù) अज्ञदूरों का' 
मेष घारण कर fear और सरकारी अफ्रसरों की आँखों 
में धूल wise हुए क्रिनलेण्ड जा पहुँचे और वहाँ डिप 
कर अपना काम करने AT | 

बोलशेविक-पाी की gal alterna की बैठक २६वीं 
जुलाई से तीसरी अगस्त तक हुईं । परन्तु लेनिन इस 
siete में उपस्थित न हो सका था, क्योंकि वह छिपा 
zat था tee eiea में १८७ प्रतिनिधि उपस्थित थे 
जिन्हें वोट देने का पूरा अधिकार था। इनके अलावा 
१०७ ऐसे प्रतिनिधि थे, जो केबल सलाह दे सकते थे। 


बोलशेविकों ने अपनी इस कॉडग़ेस में क्रान्ति è विरो- 


fasi को दबाने तथा क्रान्ति को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव 


पास किए । 
२१वीं जुलाई को अस्थायी सरकार ने जन्ता è 


नाम एक अपील निकाली । इस अपील का उदेश्य था 


क्रान्तिकारियों से alter लेने के लिए जनता को dare 


करना | यह अपील aga लम्बी-चौड़ी थी। सब से पहली 
बात जो इस अपील में कही गई थी, वह यह थी कि 
अगस्त में मिन्नराष्ट्रों की एक कॉन्फ्रेन्स बुलाई जाय । इस 
sta का कामं होगा, मित्रराष्ट्रों की वैदेशिक-नीति 
को निश्चित करना और रूसी-क्रान्ति के सिद्धान्तों को 
कार्यान्वित करना | इस अपील द्वारा अस्थायी खरकार ने 


वादा किया था कि विधान-विधायक-सभा ( Consti- 
tuent Assembly ) का चुनाव नियत समय 
पर--यानी qual सितम्बर को होगा। सरकार :ने 


स्युनिसिपेल्चिटियों को जारी करने का भी वादा किया 


था। राष्ट्रीय आर्थिक कौन्सिल तथा केन्द्रीय आथिक 
कमिटो आर्थिक समस्याओं को इख करेंगी तथा मज़दूरों 
की रक्षा करेंगी । भूमि के प्रश्न के सस्बन्ध में एक बिल 
तैयार करके विधान-विधायक् सभा में पेश किया 


जावेगा | अपील के आन्त A सरकार ने जनता से प्राथना 


की थो, कि वह उसकी सहायता करने में कोई बात 
उठा न WIA | 


क्रान्ति के विरोधियों का केन्द्र-स्थान arent को | 


जन-सेचक-सभा, ( Conference of the Public 
men of Moscow ) थी 1 इस संस्था के नेता थे, 


i ऐसे करोडपती । देश के ga-ga प्रति- 


क्रियावादी यहाँ जमा थे इन लोगों ने अपना सङ्गठन 
इढ़ करके कान्तिवादियों पर धावा करना चाहा और 
इसी ध्येय को आप करने के लिए मार्को स्टेट कॉन्फ्रेन्स 


बुलाई गई | परन्तु केरेन्स्की से काम निकलता न दिखाई 


पड़ता था | cae दिन अब बीत चुके थे, पर उसकी जगह 
की पूति का प्रश्‍न शच ज़रा टेढ़ा था | इसके लिए जनरल 
कार्नील्ोब ( General Kornilov ) का नाम खिया 
जा रहा था. और मासको कॉन्फ्रेन्स उसे fester बनाने 
चाळी थो । 

इस समय क्रान्तिवादियों का दल एक बार ga 


कमज़ोर हो गया था। यद्यपि सोविथट संस्थाएँ जीवित 


थीं और उनकी केन्द्रीय कार्यकारिणी भी मौजूद थी, 
पर उनमें पारस्परिक विद्रोह फेला था, इसलिए चे 


निकम्मी हो रही थीं । उन्होंने अपनी रक्षा के लिए एक 


sisma भी बुलाई, परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला । 


मज़दूर-दख बड़ी सावधानी से इख परिस्थिति का 
अध्ययन कर रहा था तथा अपनी तैयारी भो कर रहा 


UTI 


मास्को स्टेट कॉन्फरन्स के लिए २९ वीं अगस्त नियत 
ggi इस कॉन्फरन्स में क्रान्ति के विरोधियों का बहुमत था 


यह इसीसे से साबित होता है कि सोवियट की केन्द्रीय. 


समिति के प्रत्येक आदमी पीछे स्टेट erat के, जिसका अब 
कहीं नाम-निशान भी न था, तीन आदमी थे । काम्ति- 
विरोधी संस्थाओं è आदमियों को धूम थी aratata 


तथा कलेडिन ऐसे ग्रतिक्रियाचादियों का इस ata 
में ani से स्वागत किया गया । यह देख कर मार्को . 


स्टेट कॉन्प्फेन्स के विरोध में मासको के मज़दूरों ने इड़- 
ताल कर दी । ४१ व्यापारिक «SÌ ने बहुमत से इड़ताल 


करने का निश्चय fear) चार लाख मज़दूर इसमें शामिल 


di एक तरफ़ तो ड्यमा के प्रेज़िडेण्ट राडज़िआङ्को के 


पास स्टॉक एक्सचेञ्ज कमिटियों (Stock Exchange | 
Committees ) आदि की तरफ से बधाई के तार | 


आ रहे थे और दूसरी तरफ़ उसी è पाख चारों तरफ़ 


से मन्नदूरों के जुलूस तथा हड़तालों की ख़बरें at रही | 


थीं । धनी लोग चिल्ला रहे थे-“सैनिक डिक्टेटरशिप 
चिरञ्जीव हो 1? मज़दूर कह रहे थे “क्रान्ति के विरो 
थियों का अन्त हो ।” | 
[न्ति के विरोधो दो उपायों से काम लेना चाहते 

थे । उनका पहला उपाय था, स्टेट कॉन्फरन्स में far | 
मेण्टरी तरीक्रा। कानील्ोच के आधिपत्य में सैनिक डिक्टे- | 
टरशिष उनका दूसरा उपाय था | कान्ति का दसन करने | 
के faq sono घुड्सवारों की रेज़िमेण्र बुलाई गई । 
कान्ति का नाम सदा के जिए - मिटा देने के लिए कई 
षड्यन्त्र रचे जाने लगे | 

कार्नोल्ञोव ने बोलशेविकों को कुचलने की एक नई 
चाल सोचो | datas सेना को उसने युद्ध-ततेत्र के 
उस भाग में भेजना शुरू किया, जहाँ जर्मनी-सेना aga 
जबरदस्त पडती थी । यदि सेना आज्ञा मानने से इन्कार 
करतो, तो उसे प्राणद्यड दिया जाता। यदि वह वहाँ 
लड़ती तो अवश्य ही जमंनी की गोलियों से मारी. 
जाती । बोलशेविक सेना ने गोलियों से सुनना ware 
क्या, पर बदनामी लेना पसन्द नहीं किया। पर 
कानीलोव ने उन्हें बदनाम करने में कुछ उठा न 
GOTI उन पर आज्ञा न मानने का, अपने स्थान से. 


RE जाने का तथा इसी प्रकार के और भी अनेक 
` दोषारोपण किए गए । बोलशेविक सेना के विरुद्ध, उसे 


बदनाम करने è fag, देश भर में जान-बूझ कर RST 


बातें फैलाई गई । धनिकों के पत्रों è बोलशेवि क सेना 


को कायर आर रोरज्ञिम्मेदार आदि विशेषणो a 


_ सम्बोधित किया। यही नहीं, तमाम यूरोप में सेबा को 


पूरी तरह से बद्नाम किया गया i 

प्रतिक्रियावादियों dada में तथा देश भर के 
प्रधान'प्रधान शहरों तथा fal में सेनिक-रेन्द्रों की 
स्थापना को । वे Toga को dard करने aa 
परन्तु उन्होंने संसार भर में प्रचार यह किया कि रूप के. 


मज्ञदूर गृह-युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, उनके पत्र प्रत्येक. 


दिन यहो खिला करते थे कि कल से बोलशेविक ata 


Tera छेड़ने वाले हैं । 


क्रान्ति के विरोधियों के षड्यन्त्र के तीन मुख्य aa ie 
थे। सब से पहला दल केरेन्की का था, दूसरा कानी- 
ara का तथा तीसरा अन्तिम ca उन लोगों का था. . 


जो ज्ञारशाही शासन चाहते थे। za ae में ज्ञार 
निकोल के समय के कुछ gawa आदि शामिल | 
| थे । अस्तु । ets 


कानीलोव की सेना ने ars stam बढ़ना bs 
शुरू किया | सरकार जर्मनी से सन्धि करने को उत्सुक- 
थी, ताकि सेना युद-चेत्र से gal पा जावे और मज़दूरों 


को कुचलने में लग जावे i 


देश भर में बिजी दौड़ गई। अज़दूरों का qa 
gaal लगा । उन्होंने हथियार संग्रह करके अपने को 
qua बनाना anew किया । देखते-देखते पेट्रोग्रांड 
में उनकी एक लाल सेना ( Red Guard) खड़ी 
हो गई | बोलशेविकों ने भी उनके नाम निम्न-लिखित 
अपीक्ष निकाली --लड़ि ए, जब तक ख़ून का एक बूँद 

भी बाक्री रहे ! लडिएं, stent è लिए नहीं, बल्कि . 
क्रान्ति के लिए ।” मज्ञदूरों की प्रत्येक संस्था में मानो 
m Aaaa सोवियटों ने भी युद्ध की तैयारी 


आरम्भ कर दी। सब स्थानों पर, sè शहरों से लेकर 
छोटे शहरों तक में क्रान्तिक्ारी संस्थाओं की ean 
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की गईं । Gare और मारको में पुनः पुराने दृश्य 
दिखाई देने रूगे । 

aaa Stata के अरमान दिल ही में रह गए । 
उसकी सेना, जो पेट्रोग्रांड पर चढ़ाई करने जा रही थी, 
सगा दी गई। जनरल safer दक्षिण a उत्तर की 
ओर बढ़ रहा था और पेट्रोग्राड में अन्न की पहुँच रोक 
देना चाहता था, परन्तु वह भी श्रसफल हो रहा | प्रति- 
क्रियावादियों को सारी योजनाएँ ख़ाक में मिल गई'। 
Seia अपने को अत्यन्त अधिक शक्तिशाली समझ 
wat था तथा कान्तिकारियों को शक्तिहीन समझते थे | 
परन्तु अन्त में उनकी आँखों का परदा इट गया। stat 
ma की diret ने मजदूरों, किसानों तथा सैनिकों को 
शौर भी sara कर दिया । 

मॉनशेविक पार्टी का अस्तित्व तो राजनैतिक चेत्र से 
पहले हो मिर ger uri सामाजिक क्रान्तिवादियों 
( Social Revolutionaries ) में भी बेढब फूट पड़ 
गईं । फलतः सरकार को एक साथ ही gars कहि- 


` ज्ञाइयों का सामना करना पड़ा | 
इसी समय डिमोकेटिक कॉन्फ्रेन्स को बैठक pil 


थह कॉन्फरन्स भी "मारको स्टेट कॉन्फ्रेन्स' की भाँति केवल 
दिखावा ati सोवियटों को इस कॉन्‍्फ्रेन्स में तीसरी 
जगह दी गई। इस कॉन्फेन्स की कार्यवाहो से बोल- 
शेविक इतने असन्तुष्ट हो गए कि वे अपने dar ico 
( Trotsky ) è साथ कॉन्फरन्स से उठ कर चले 
agı उस कॉन्फरन्स में बोलशेविरों की तरफ़ से जो 
विज्ञप्ति पढ़ी गई थी, उसमें उन्होंने देश के सामने निम्न- 
लिखित बातें रखो थीं :-- 


(१ ) भूमि किसी की निजी सम्पत्ति न रह 


सकेगी । सारो भूमि किसान-कमिटियों ( Peasant 


Committees) को दे दो जावेगी, जब तक कि विधान- 


विधायक सभा कोई निर्णय न करे । (२) पैदावार 
( Production ) तथा बरवार ( Distribution ) 
पर, राष्ट्रीय पैमाने पर मज़दूरों का अधिकार होगा। 


(३) तमाम गुप्त सन्धियाँ २द कर दी जावेगी; ste 


(४ ) रूप में जितनी जातियाँ रहती हैं, उन सबको 
स्वतन्त्रता दी जावे। फ़िनलेण्ड और cata को दबाने 
के fag जो-जो उपाय काम में लाए जा रहे हैं, वे सब 
ana दिए जायं। 


sui बातों के sata बोळशेविकों ने faa. 
लिखित कई बाते और भी पेश की थीं, जिन्हें वे da 


कार्यान्वित कराना चाहते थे :-- 


(3) मज़दूरों तथा उनके सङ्गडनों के विरुद्ध जो-जो 
क़ानून बनाए गए हैं, वे सब फौरन इटा लिए जावें। 


युद्ध-चषेत्र में मौत की सज़ा न दी जाए। सेना में जितने 


MAT सङ्गठन हैं, उन्हें आन्दोलन करने की पूरी 


स्वतन्त्रता रहे । सेना में जितने क्रान्ति के विरोधो हैं, वे 


सब wan कर दिए जावें। ( २) कमिश्षर तथा अन्य 


ast अफूसर निर्वाचन द्वारा नियुक्त किए बावें। (३) 


मज़दूरों की एक सेना बनाई जावे । ( ४ ) स्टेट ड्यूमा 
तथा स्टेट बौन्लिल् तोड़ दी जावे और विधान-विधायिनी 
सभा शीघ्र gate जावे। ( ९ ) सब नागरिकों को 
बराबर अधिकार हों । किसी भी पुरुष को कोई विशेष 
अधिकार न हो। और (६) मङ्गदूरों को आठ घण्टे 
से अधिक काम न करना पड़े । 


इसके सिवा बोळशेविकों ने एक जाँच-हमीशन की 


ata पेश की तथा जितने क्रान्तिकारी ,कैद थे, उन्हं 
gle देने फो कहा । और उन पर जो grad च्ञ रहे 


थे, उन्हें gal अदालतों में चलाने को कहा। 
अक्टूबर का महीना आरम्म होते-होते रूघ की 


gaa बदतर हो गई । ज्ञमोंदारों ने अपनी भूमि 


ने Arzhal बन्द कर dii दूकानदारों 


कई बगीचे थे। पाँच हज़ार किसानों ने धावा बोल कर 


लिया । sa में उसे म्राजो नामक स्थान पर ले गए, 


किसानों के हाथ बेचना शुरू कर दिया। किसानों ने 
Fatal से ज्ञबरदस्तो भूमि छोनना शुरू कर दिया । 
ufast के मकान आदि जल्ला दिए गए। किसानों का 
चैयं जाता रहा वे विधान-विधायिनी सभा तऊ set न 
सकते थे। शहरों की सड़कों पर सैनिक लोग अपना 
जुलूम निकालने लगे । प्रतेक जुलूप में बहुत से रण्डे 
हते थे, जिन पर लिखा होता था--“गाँवों में ngar 
नहीं हैं”; “हमारी भूम जोती नहीं जाती;” “गाँवों में 
हमारे बाल-बच्चे qui मर रहे È 1 | 


` मङ्दूरों में भी इड़ताल-श्रान्दोज्न dad लगा। 
कई स्थानों में कई gral तक इड़तालें जारी रहीं | रेलवे 
के मज्ञदूर भी आम eae करने को तुले हुए थे। 


ने अपनी दुकानें बन्द कर दीं। उन्होंने सोचा, यदि 
हम कुछ दिनों तक काम बन्द कर देंगे, तो मजदूर 
खायगे क्या ? 


qual माचे को, अस्थायो सरकार ने एक घोषणा 
निकाल कर किसानों को उस समय तक seat की 


यह हाल हे तो वतन का रहेगा 
हाल बुरा ! 


[ कविवर “विस्मि” इल्ाहाबादी ] 
यह हाल देख के होता è, दिल का हाल बुरा, 
मेरी तरफ से तुम्हारा है क्यो ख्याल बुरा ? 
मज़ा तो जब है, रहे मिल के हिन्दुओ मुस्लिम, 
यह एक-एक से आपस में है मलाल ' बुरा ! 
करो वहं काम भलाई वतन की हो जिससे 
| कोई न कह सके तुमको यह है र्याल बुरा | 
कोई हज़ार कहे, इसका में नहीं कायल 
तेरा जवाब है अच्छा, मेरा सवाल बुरा | 
za अपने दिल की तमन्ना भी कहे नहीं सकते, 
यह जानते हैं कि उनका तो है cara बुरा ! 
न होगे एक, तो आज़ाद हो चुके “बिस्मिल” 
` यहे हाल है तो वतन का रहेगा हाल बुरा ! 
ITA, २- इच्छा 


सलाह दी थी, जब तक कि विधान-विधायिनी सभा 
भूमि के प्रश्न को हल न कर दे। एक भूमि-कमिटी 
बनाई गई, जिसका काम था, विधान-विधायिनी सभा 


परन्तु किसान इससे सन्तुष्ट न हुए। RRT: देश भर 
में किसान-विद्रोइ शुरू हो गया। जगह-जगह लूट-मार होने 
लगी । असमन्स्क जिले में प्रिन्स apent (Prince 
Vyazensky) नाम के एक wa की एक मिल तथा 


उसे aga-aga कर दिया ate flea को गिरफ्तार कर 
जहाँ सैनिकों ने उसे बड़ी बेरहमी से मार डाला । जहाँ 


देखिए agi बेचारे जमोंदारों को जायदादें बेरहमी से 
लूटी जा रही थीं | किपानों ने शासन-कायं को असम्भव 


कर दिया | फलतः सरकार भी कमर कस कर किसानों 


से मोर्चा लेने लगी | किष्तान-आन्दो बन को Sama के 


[ud १, खण्ड ४, संख्या & 


ee 
Scop) eee o e 


fac विशेष कमिटियाँ बनाई गई fanta 
घूम मच गईं । अरस्तु । 

२७वीं sazio रात्रि को अध्थायों सरकार ने पेट्रो 
आड में काम करना शुरू कर दिपा aiad ट्रेनिङ्ग 
कोर’ ( Officers’ Training Corps) के सब 
मेम्बर लड़ाई केलिए तैयार हो गए | उसी रात को BAW’ 
नामक Fri ans को, जिसके nag बोलशेविकों 
से सहानुभूति रखते थे, समुद पर चले जाने को आज्ञा 
मिल्लो | न्याय मन्त्रो सलण्टरोविच ने अपने अफसरों को 


; आदेश दिया कि वे anzi और सैनिकों è सोवियट 


की सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी ( Military Revolu- 
tionary Committee ) के कामों की छान-ब्रीन 
करें ! सरकार ने बहुत से अख़बारों का प्रकाशन बन्द 
कर दिया । एक अख़बार sitar को चारों तरफ़ 
से घेर जिया गया और अधिकारी को सरकारी आज्ञा- 
पत्र दिखाया गया कि जितने पत्र छुप चुने हैं, वे सब 
सरकार को सोंग दिए जावें और भविष्य में कोई भी 
पत्र न छापा जावे | छापेज़ाने के अधिकारी ने उत्तर दिया 


कि वह किसी की भी आज्ञा मानने को तैयार नहीं 


है, जब तक कि उस पर सोवियट की सेनिक क्रान्ति- 
कारी कमिटी की सही न हो | यह सुन कर सरकारी 
आदमियों ने सारा प्रेप्त नष्ट-अ्रष्ट कर डाला | 

होम सेक्रेटरी ने तमाम सूबे की सरकारों को आज्ञा 
da कि यदि लोग शासन अपने हाथ में लेने का प्रयल 
करें, तो उनके प्रयत्न fina कर दिए जावें। सरकारी 
भवनों, स्टेशनों तथा Gal पर सरकारी सेना खड़ी कर 
दो गई | मुख्य-मुख्य चौराहों पर खड़ी सेना मोटर कारों 
पर अपना अधिकार कर रही थो। परन्तु क्रान्तिकारी 
कमिटो ने पत्रों Syst के बारे में सरकारी आज्ञा 
मानने से इन्कार कर दिया। क्रान्तिकारी सेना छापे- 


खानों तथा उनके सम्पा इडीय विभागों को रक्षा करने | 


asti सड़कों पर assaggi पत्रों की staat बेची 
जाने लगीं । शाम को तमाम सड़कों पर सम्राएँ ge । 
इन anna) में सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी के समथन 
में प्रस्ताव पास किए गए ! 

मोटर angsal की एक सेना सरकार के 'शीत- 
aza’ ( Winter Palace ) को रक्षा कर रहो थी । 
qag अविश्वास के कारण वह वहाँ से इटा ली गई । 
इसी सेना की एक बटेल्ियन को अस्थायी सरकार ने 
युद्ध चेत्र से बुलाया UTI परन्तु वह परेड लस्कया नामक 
स्टेशन पर आकर रुक गई और उसने तार देकर पेट्रोग्ाड 


Ahaz से पूछा कि वह क्यों बुलाई गई है? सोवियट 


ने तार भेज कर saat स्वागत किया और उससे जहाँ 
थी, वहीं रहने को कहा और उसके प्रतिनिधियों को 


पेट्रोघाड बुला भेजा । उत्तरीय युद्ध चेत्र से सेना की एक. 


AA को भस्थायो सरकार ने बुला भेजा,पर उसने आने 
से इन्कार कर दिया । gal तरह कई सेनाएँ भी बागरी 


et © 
y a अक्टूबर va से alas क्रान्तिकारी 


कमिटो ने अपना काम आरम्भ at दिया। रात को 


शीत-मह् पर धाता करने का निश्चय किया गया। 
पर यह काम दूरे दिन सुबह ६ या ७ बजे के पहिले न. 


हो सका। उसी दिन रात के, Glas कान्तिझारी कमिटी 


की सेना ने निकोलस तथा बालटिक स्टेशनों पर, कडे. 
सोटर के anadi पर तया अनेक gat पर अधिझछार | 


कर लिया । उपरोक्त ‘aa कजर भी निकोलस पुत्र 
के पास आकर ठहर गया | बाग़ो सेना को एक Test ने 


बड़ी आसानी से स्टेट बैङ्क पर भो अधिकार कर लिया । _ 


anar का विशाळ रेलवे स्टेशन भी बागियों के अधि 
कार Furnari अन्त में सेनिक क्रान्ति झारी कमिटी 
ने रूस के नागरिकों के नाम एक घोषणा-पत्र निङाळा, 
जिसका आशय इस प्रकार था :— l 


de 


जब १, खराड g, संख्या & ] ` 


| “sender maant OS r_eea::—@{“@*‘ सरकार का अन्त हो चुका है। शासन 


: को बागडोर सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी के हाथों में आ 
गई हे। faa बातों के लिए जनता लड़ रही थी-- 
-लोकलन्त्रीय शासन, भूमि पर ज्ञमींदारों के अधिकारों 


का अन्त, पैदावार पर मजदूरों का अधिकार तथा 
सोवियट सरकार की स्थापना--ये सब बातें निश्चित हैं । 


anzi, सैनिकों तथा किसानों को क्रान्ति चिरञ्जीवी 


eri? 


अन्त में क्रान्तिकारों सेना ने विख्यात मेरियन भवन 
( Marian Palace ) पर भी अधिकार कर लिया 
ओर पेट्रोग्राड atfaaz की एक विशेष बैठक हुई । इस 
सभा का सभापति स्वयं ट्रॉटस्की था। अपने व्याख्यान 


_ के लिललिले में सेने कहो :-- : 


“सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी के नाम पर मैं यह 
घोषणा करता हूँ कि अस्थायी सरकारं का अन्त हो 
चुका । कुछ मन्त्री गिरफ़्तार हो चुके हैं, ओर बाक़ो कुछ 
ही दिनों या घण्टों में गिरफ्तार हो जावेंगे। इतिहास 
में मुझे कोई ऐसी दूसरी क्रान्ति नहीं दिखाई usa, 
जिसमें इतने अधिक लोगों ने भाग लिया हो और साथ 
ही, जिसमें इतना कम wa बहा हो। स्टेशनों, डाक 


“घरों और वार-घरों, Was tama wate तथा 


स्टेट बेझ पर cant अधिकार हो चुका है। अभी तक 
-शीत-भवन पर asi नहीं हु म्रा है, पर इसके क्रिस्मत का 
फ्रेसला भी चन्द्‌ मिनटों में ही हो जावेगा। अब eh 
एक ऐसी सरकार की स्थापना करना है, जिसका va 
मात्र asi होगा,. मज्ञदूरों, सैनिकं तथा किसानों की 
आवश्यकताओं की पत्ति करना ।? . 


ट्रॉटस्की के बाद लेनत खड़ा guri बहुत दिनों. 


के पश्चात्‌ लेनिन का यह पहिखा भाषण था । जब वह 
खड़ा हुआ, तब afari की गड़गड़ाइट से आसमान 
WH उडा । उसने SEI: 

“ऑमरेडों, मज़दूरों तथा किसानों की इस कान्ति 
का सब से बड़ा फल यह है कि अब हमें सोवियट सर- 
कार faa जावेगी। रूस के zagra में एक नवीन 
अध्याय का श्रीगणेश होगा । इस क्रान्ति का अन्तिम 


परिणाम होगा, साम्यवाद की विजय ! बस, युद्ध का. 
शीघ्र ही अन्त होना चाहिए । परन्तु इस युद्ध का अन्त 


करने के ज़रिए हमें पूँजीवाद से युद्ध करना होगा। za 
ag में संसार का प्रत्येक ayer हमारी सहायता 
करेगा । इटली, aes घौर जमनी में अशान्ति aim 
दिखाई पड़ रही è गरीबों का विश्वास-पात्र बनने के 
fag यह अत्यावश्यक è कि तमाम ga सन्धियाँ परका 
fara कर दी ate i” 


इसी समय शहर भर में यह seare ज्ञोरों से da 


गईं कि केरेन्स्की की सातहती में सरकारी सेना zare 


चर हमला करने आ रही हे। परन्तु इस अफ़वाह में 


कोई सत्यता न थो। 

जो सरकारी सेना शीत-महतद्य की रक्षा कर रही थी 
उसके पास भोजन-साम्री न थी । रोदियों से भरी हुईं 
us मोटर-लॉरी उन्हें खाना पहुँचाने जा रही थी, पर 
क्रान्तिकारी सेना ने उसे रास्ते में हो रोक लिया | इसका 


परिणाम यह हुआ कि सेना को कई रोलियाँ क्रान्ति 


कारियों से आ fadti उसी दिन शाम को अस्थायी 


सरकार को सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी की ओर से 


अल्टीमेटम दिया गया कि अस्थायी सरकार हथियार 
रख दे और अपनी सेना को fara कर दे। यदि वह न 


मानेगी तो Manga पर गोल्ाबारी की जावेगी। 


सरकार को अल्टीमेटम पर विचार करने के fag २० 


> मिनट का समय दिया गया। जब २० मिनट समाप्त हो 
qa तो १० मिनट और दिए गए और इन ६० मिनटों | 


के समाप्त होते ही लाल-सेना ने Qend में प्रवेश | 


करके उस पर क़ब्ज़ा कर लिया। शीत-सहल बाक़ी था। 
रात के नौ बजे तक अस्थायी सरकार की तरफ़ से 


BAM का कोई उत्तर न आया तो पिटर-पॉल fra è 


तथा अरोरा Nt से हवाई गोलियाँ दारी गई । शीत- 
सहल के चारों तरफ़ जो सेना खड़ी थी, उसने Aga 
गनों तथा राइफ़लों से भवन पर गोलियाँ amar 
SEA कर,दिया | एक घण्टे तक दोनों तरफ़ से गोलियाँ 


चलती रहों । अन्त में जो सरकारी सेना अवन की रक्षा 


कर रही थी, Sat अवव छोड़ना शुरू कर दिया। 
sai की aliaa, जो भवन को रचा कर रही थी 
गोलियों की बौछार के सामने न ठहर सकी और उसने 
हथियार रख दिए । तत्पश्चात्‌ कुछ देर के लिए गोलाबारी 
बन्द कर दी गई । 


रात के ग्यारह बजे भदन पर पुनः घावा किया गया ।. 


मैशीनगनों तथा पिटर-पॉल. fea की तोपों ने गोले बर- 
खाना शुरू fears गोलाबारी बन्द होने पर क्रान्तिकारो 
सेना भवन के अन्दर ga गई और. सरकारी सेना से 
हथियार छीन faqs थोड़ी देर में तमाम भवन पर 
कांन्तिकारी सेना का अधिकार हो गया। अस्थायी 
सरकार गिरफ़्तार कर वी गई । र 
जब सो वियट काङ्ग्रेस की बैठक पुनः I तो atal 
को बताया गया कि शीत-भवन पर asn हो 


गया है। अस्थायी खरकार गिरफ़्तार कर छी गई है। 
afsal aged, सेनिकों तथा किसानों के नाम 


एक घोषणा निकाली | इसमें कहा गया था कि अस्थायी 
सरकार गिरफ़्तार कर ळी गई है और शासन को बाग 


डोर कॉडग्रेस के हाथों में आ गई है। घोषणा में यह | 
भी कहा गया था कि wii की सोवियडें अपने-अ ३ने . 
सूषों का शासन अपने हाथों में ले लें। घोषण। के अन्त 


में सोवियट शासन का Mam भी निश्चित किया 
राया था। - 


यह तो MANS का हाल था, अब ज़रा मास्को का 


हाल भी सुन लीजिए । मार्हो atat मज़दूरों और 


सैनिकों की सोवियट में बोलशेवेकों की बातें aa सुनी | 
ज्ञाती थों। क्योंकि उसमें सैनिकों की ata मज़दूर हो. 


अधिक थे । सैनिकों की saat ' निजो सोड्यिट भी थी 
fal कान्ति के विरोधियों का बहुमत था । 

सोशल डिमोक्रेट' नामक साम्यवादी पत्र ने पेट्रो 
ale का हाल छारा! अपने अग्रलेख È पत्र ने पेट्रोग्राड* 
के सैनिकों और मज़दूरों की प्रशंपा करते हुए मासको के 
apg और सैनिकों से उनका agaa करने की 
सलाइ दी । २९ अक्टूबर को मज्ञदूरों और सैनिकों की 
सोदियटों ने faa कर एक सैनिक क'न्तिकारी कमिटी 
की स्थापना की । ३३३ प्रतिनिधि इस संस्थाएना के 
qa में और १०६ प्रतिनिधि ख़िलाफ़ थे । 

२७वीं अक्टूबर को 'इसवेस्टिया’ ( Isvestia ) 
पत्र में सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी की निम्नलिखित 
अपील प्रकाशित हुई | 
| ‘Aa के क्रान्तिकारी सैनिकों और मज़बूरों ने 
Aas è सैनिकों और anzi की सोवियट की 
मातहती में कान्ति के - साथ दग़ा करने वाली अस्थायी 
सरकार से लड़ाई छेड़ दी है । मासको के सेनिकों और. 
anal का यह adaa है कि वे पेट्रो्राड से कॉमरेडों 
की इस लड़ाई में सहायता करें । इस लड़ाई को चलाने. 
के लिए ma के सेनिकों और मज्ञदूरों की सोवियट. 


ने एक सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी की स्थापता की हे. 
और इख कमिटी ने काम भी ge कर दिया है। सैनिक 


क्र!न्तिकारी कमिटी निम्त-ल्लिखित आज्ञाएँ देती है: | 


(३) aaa met गारोसन ge की तैयारी | 
करे | प्रत्येक कम्पनी को सैनिक कान्तिकारी कमिटी को | 


È अलावा कोई भी आज्ञा, जब तक कि उस पर सैनिक 
क्राग्तिकारी कमिटी की सही न हो, न मानी जावे । 


प्रतिनिधियों की एक a बु जाई गई | इस कॉन्फ्रेन्स 


` निश्चय feat । इस प्रस्ताव के qa में ११६ वोट थे और 


तोड़ दी जावे। केमलिन से Tatas यार्ड हरा fare 


के लेने का प्रस्ताव किया । पर सामाजिक क्रान्तिकारियों 


| geet कर faat i बहुत शीघ्र कोज्ञकों ने काम करने से 


` बन्द कर दिए गए । ang गाड, जिसमें अधिकतर हाई- 
स्कूल के लड़के थे और ste ewes ( Black 

Hundred ) के अफ़सर भी जङ्करों के साथ हो agi | 
केवल एक agi ET ने लड़ने से इन्कार किया । 


था, किन्तु सैनिकों को विश्वास दिलाया गया कि सैनिक | 
| क्रान्तिकारी कमिरो ने अत्र लड़ाई से हाथ खींच लिया है। 
सैनिक घोखे में आ गए और बिना एक भी गोली aay 
उन्होंने हार मान ळी | क्रान्ति शारी कमिटी और frat 
è बीच का सम्बन्ध तोड़ दिया गया। ज़िलों को लड़ाई 
का सारा बोर डडाना पड़ा, यद्यपि वे gega? से 


बीच में क्या हो रहा है । 


मज़दूरों और af में अधिक उत्साह न दिखाई 
पड़ता था । एक समय तो हालत यहाँ तक ख़राब हो 


करने को Aare थो । पर हा ब्त धीरे-धीरे सुधरने लगी । 
फ़ैक्टरियों तथा कारख़ानों में आग eae लगी aF- 
| दूरों में जीवन-सञ्चार होने लगा | जङ्कर नगर के Bz 


पहिल्ली आज्ञा पाते ही कास पर जाने को तैयार रहना 
चाहिए । (२ ) सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी की आहा 


इसके बाद मास्झो गारीसन के तमाम कम्पनियों के 
ने सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी की सहायता करने का 


विरोध में केवल an) मारओ व्यापार-सङ्कों की केन्द्रीय 
व्यूरो, रेखवे-मेन की अखिल्न star केन्द्रीय 
कार्यकारिणी तथा खामालिङ कान्तिकारो अन्तराष्ट्रीय 
ने कमिटी में अपने-अपने प्रतिनिधि भेजे । सैनिक क्रान्तिः 
कारी कमिटी ag विशेष काम न कर सकती थी, क्योंकि 
इसमें मेनशेविक भी radi sta र्याबज्ञेव ने 
कमिटी को सट से एक अल्टोमेटम दे दिया कि कमिटी 


जावें ओर amaa से लिए हुए शख alae दिए 
जावें 1 E 
अल्टीमेटम के उत्तर में aft ने किसानों की . 
सोवियट से और स्टेट ड्यप्रा आदि से नए प्रतिनिधियों 


t—faeia अपनी एक अलग कमिटी बना ळी थी--- — 
उख समय तक बीतःचीत करने से एकदम इन्कार कर | 
दिया, जब तक कि अल्टीमेटम का सीधा-लादा उत्तर 
न faa जावे | x = 


क्रान्ति के विरोधियों का कमिटी से बातचीत करने 
से इन्कार करने का gra Tat दिन मेनशेविक-पत्र में. 
छुपा । इसी पत्र में सेनशेविदों की अपील भी gat 
ataud का खारा दोष datti के मत्ये मढ़ा _ 
गया । उसी पत्र में मेनशेविकों ने यह भी घोषणा को, . 
कि उन्होंने सैनिक कान्तिकारी कमिटी से सम्बन्ध dis 
दिया है । मेनशेविकों के अजग हो जाने से कान्तिकारी 
कसिटी का कायं खर हो गया। कमिटी विरोधियों से 
बातचीत करने में लगी थी। मासको लड़ाई के लिए | 
dure हो रहा था। 


_ ` श्याबज्ञेव ने चुपचाप शहर के बीच में asi 
(Junkers) और कोज्ञरों ( ८०७७३८६५) को 


इन्कार कर दिया और अलेकज्ण्ड्व a के आँगन में 


यद्यपि क्रेमल्लिन dats सैनिकों के grat में रे 3 


sarà और न उन्हें पता ही लगता था कि नगर è 


` पहिले तो क्रान्तिकारी कमिटी wate पड़ती थी । | 


गईं थी कि क्रान्तिकारी कमिटी रियायतें तथा सन्धि तक 


में खदेइ दिए गए और विज्ञय के चिन्ह दिखाई पड़ने 
कय © o 


| be È ` ` ` 
po _ नेता a सैनिकों को शान्त 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या & 


२३वीं अक्टूबर की शाम को २४ घण्टे के लिए लड़ाई ee आ लपत et e आणा का कप 


बन्द कर दी गईं। एक तरस्थ स्थान तय किया गया, 
जहाँ दूसरे दिन प्रातःकाल सब ठीकठाक करने को एक 
कमीशन आने को था। क्रान्ति के विरोधियों ने सोचा 
कि उन्हें अपनी शक्ति बढ़ाने का समय मिल ami 


' ने gaa से कोज़क सेना के आने की उम्मीद कर 


aa o 

कुछ uti बाइ क्रान्ति के विरोधियों की सहायता 
करने के दिए एक सेना आई i इसलिए उनकी हिम्मत 
बढ़ गई ओर उन्होंने निकेटस्की फाटकों पर धावा कर 
दिया । लड़ाई एनः ge हो गई। सैनिकों और मज़- 
दूरों को चारों तरफ़ से सहायता मिलने लगी । क्रान्ति 
के विरोधी हारने ea) 

बहुत ही शीघ्र जङ्करों को क्रेसलिन की शरण 
लेनी पड़ी । उन्होंने चारों तरफ़ गोलियाँ चलाना शरू 
कर दिया | मास्को का तमाम तोपख़ाना क्रान्तिकारी 
afta के अधिकार में था । पर वह शहर को व्यर्थ ही 
नष्ट करना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अभो तक 
उसका प्रयोग न किया था। पर अब जब जोवन-मरय 
का प्रश्‍न उसके सामने OT गया, तो उसने तोपख़ाने 
से काम लेने का निश्चय किया और aa की 
` इमारतों पर गोलाबारी शुरू कर दी । क्रान्ति के विरो- 
fast को अपनी हार छिपाने को अच्छला मौक़ा faa 
गया | उन्होंने कान्तिकारी कमिटी से पूछा कि वह किन 
शर्तों पर लड़ाई बन्द करेगी । उन्होंने कहा कि वे श्रपनो 
आँखों से ऐतिहासिक इमारतों और घामिक स्थानों पर 
गोलाबारी नहीं देख सकते । और वे चाहते È कि शान्ति- 
` दथ नागरिकों at ata बन्द हो जावे । 
fre mias कमिटी ने डनकी बात मान बी । 
ag तय हो गई । और रात के नौ बजे क्रान्तिकारी 
कमिटी की तरफ़ ले सेनाओं के नाम निम्न-लिखित 
आज्ञा-पत्र भेजा गया : — 

“क्रान्तिकारी सेनाएँ विजयी हो गई । agi और 
सफ़ेद गार्ड अपने इथियार रख रहे हैं। धनिकों. को 
शक्तियाँ तितर-बितर कर दी गई हैं। और वे हमारी 
शतो पर घुटने टेक रहे हैं । तमाम शक्ति सैनिक क्रान्ति- 
कारी कमिटी के हाथों में है। मासको के मजदूरों और 


सैनिकों ने बहुत हानि उठा कर मारको में विज्ञय पाई 


है। मज्ञदूरों, सैनिकों तथा किसानों की नवीन विजित 
शक्ति की रक्षा के लिए प्रस्येक ger को आगे आना 
चाहिए । शन्न ने घुटने टेक दिए हैं। सैनिक कान्तिकारी 
कमिटी तमाम लड़ाई बन्द करने की आज्ञा देती है । 
लड़ाई बन्द होने के बाद सोवियट की सेनाएँ अपनी- 


रा अपनी जगहों पर बनी रहें; जब तक कि जङ्करों और 
ake याडों के शस्त्र हम लोगों को न दे दिए जावें। 


सेनाएँ उस समय तक न तोड़ी जावें, जब तक कि 
सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी की तरफ़ से नवीन आज्ञा 
tha << /—. = “= 
.._ इस afta की ख़बर से मज़दूर-ज़िल्ों को सन्तोष 
नहीं हुआ । वे इस सन्धि से नाराज थे। चौथी नवग्बर 


| -à aa {डमो केर? पत्र मे नीचे लिखा ala गाडों 


काविरोधड्पा- << o 2 
“agi को स्वतन्त्र जाने ढेने से सैनिक क्रान्ति- 
` कारी कमिटी ने उन्हें जनता के विरुद्ध दुवारा खड़े होने 
gp अवसर दिया है। हम लोगों की यह साँग है कि 
तमाम vad गए age आदि एक क्रान्तिकारी अदालत 
dea कर दिए जायें।! 


aad caga माँग में बहुत-कुछ सचाई भी थो । 


. रहे थे, वे कहते गए ये कि “डान पर हम लोग एक 


मौत è दिल की, यह मर जाना हमारे दिल का 


क्योंकि age लोग जब हथियार रख कर TERT से जा. 


बाफ़ी न रख रहे थे। जङ्कर और अफसर SIA पर ETT 
हुए । उन्होंने लाल सेना, सैनिकों तथा मज्ञदूरों पर, 
M-N उनके हाथों A पड़े -आमतौर से जोरों से 
गोलियाँ anti ऐसी विज्य का सारा aa सैनिक 
क्रान्तिकारी कमिटी ही को ari क्रान्तिकारी कमिटी के 
होते हुए भी विज्ञय faal का सब से बढ़ा कारण था 
मज़दूर-ज़िलों के नेताओं की रूचो खगन | 
सन्‌ १३१७ की ऽवीं नवम्बर को बोलशेविशों के 
प्रधान पत्र ‘saan में लेनिन का एक Se छपा था | 
लेख क्या था, कान्तिकारियों के नाम लड़ाई का न्योता. 
था । लड़ाई किस cr से लड़ी जावे, इस प्रश्न पर लेनिन 
ने अपने विचार प्रकट किए थे । 
ON 


दिल को है रोना हमारा, हमको 
रोना दिल का हे ! 


[ नाख़दाय aaa हज़रत “qe” नारवी | : 
हर तरफ पक शोर बरपा, क़ातिलो बिस्मिल का है, 
दिल्लगी का है करिश्मा ', खेल सारा दिल का है, 
क्या दिखाऊँ कया बताऊँ, क्‍या सुनाऊँ क्या कह, 
तेरे दिल पर है wal’, जो हाल मेरे दिल का है ! 


दिल को è रोना हमारा, हमको रोना दिल का है, 
SUR alt इस तरह, पहलू से निकला टूट कर, 
हमने यह जाना, कि यह टुकड़ा हमारे दिल का है | 
खुद बताया aa, उस तीरे नियाहे नाज़ को, 
यह कलेजे की जगह है, यह ठिकाना दिल का è ! 
जीते जी तक-मुदहृब्बत*हम करं तो क्या करे, 


जान बच सकती नहीं, आराम मिल सकता नहीं, 
दिल ही मे रहता है वह, दुश्मन जो मेरे दिल का È! 
आरज़ु दिल से निकल जाती थी पहले यूँ भी था, 
अब तो मैं È, और मांतम*आरज़्ए दिल का है ! 
कब मिलो दोनों को, आज़ारे ' मुहब्बत से नज्ञात", 
_निस्फहिस्सा है जिगर का, निस्फूहिस्ला दिल का हैः 


यह न पूछा, उसने भी क्या हाल तेरे दिल का है | 


१--इशारा, २-प्रगट, ३-तीर या बहछी की 
ata, ४ - पेम-स्याग, रोना, REI, ७--छुट- 
कारा, म-आधा | n 

La oo oe oe 
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तीरी क्रान्ति ana gii देश के शासन की 
बागडोर सोवियट के हाथों में आ ag । बॉसवों सदी के 


| प्रथम बीस वर्षो ने रूप को पुकदम काया-पत्नट कर 


दी। तीन कान्तियों ने रूप में ज़मीन-धासमान का 
rae कर दिया । सन्‌ १३०३ में sa में प्रथम कान्ति 
हुई । वैते तो यह क्रान्ति mama रही, पर इस क्रान्ति 
ने रूस को रास्ता दिखला दिया ओर बता दिया कि 
क्रान्ति को तैयारी faa ढह से करनी चाहिए। सन्‌ 


१३० की क्रान्ति को लेनिन ने बहुत महत्वपूर्ण बत- 
ard | उसको राय में यह क्रान्ति धाने वाली क्रान्ति 


की तैयारी मात्रथी। 


हम छुरे Tae मुहब्बत È, बह्‌ हम खे छुट गया, | 


सुना हो। ` | 
इज्जीनियर की आँख खुल गई। वह आतङ्क è 
काँप कर उड बैठा केथरीन उसके पास पड़ी सो रही . 


नूह” ज्ञिसके इश्क़ में; यह हाल दिल का दो गथा, 


सन्‌ १३१७ की क्रान्ति ने ज़ारशाही का तख्ता | 


qaz ari faa ज्ञार के सामने जाते हुए लोगों के. 
पाँव काँपने लगते थे, वह faziaa से उतार fear 


गया। ज्ञारशाही का सदा के लिए अन्त हो गया। _ 


यद्यपि देश में कुछ लोग अब भी ऐसे थे, जो ज्ञारशाही 
की ay a आँसू बहा रहे थे, पर उनकी संख्या 
Safaat पर गिनी जा सकती थी । अधिकतर खोग ge 
ज़ारशाही के पतन से अत्यन्त प्रसन्न थे और sè 
बहुत नीची ga में गाइना चाहते थे, जहाँ से वह फिर. 


न निकल सके । ज़ारशाडही के अन्त होने पर अस्थायी 


सरकार की स्थापना हुई, परन्तु अस्थायी सरकार भीः 
जनता को सन्तुष्ट न रख सको । क्योंकि इसका शासन 


कुछ ख़ास A का शासन था । जनता स्वयं अपना. . 


शासन चाहती थी । gafaq जनता ने पहले तो 


श्रस्थायी सरकार का समर्थन किया, पर धीरे-धीरे saat 


आँखें खुलने ल्गीं। वह adage लेनिन ने उन्हें. 
UE फटकार Faas घौर उनसे अस्थायी सरकार का 
Ganga ज्ञोरों è विरोध करने को कहा । naar 
एक आर क्रान्ति gi यह तीसरी क्रान्ति अन्तिम थो ।. 
इप क्रान्ति ने अस्थायी सरकार का अन्त कर दिया 
झोर शातन की बागडोर taz को सोंप दी । शासनः 


की लगाम तो सोवियर के हाथों में आ गई, पर अभी - 


सोवियर को अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए, 
सोवियट सरकार की स्थापना करनी थी । | 
a: * = 
इज्जीनियर की at 
(va पृष्ठ का शेषांश) 
हुआ । tal भयानक 


थी । इस गोलमाल का कारण जानने के लिए इज्ीनियर. 


शब्द शायद ही किली ने कभी . = 


जल्दी से उठ कर बाहर गया । पुत्र आग aaa ae 


नष्ट हो गया, यह देख कर सन ही मन वह QT FNT I 
प्रधान gest और नगर-निवासियों ने निश्चय 


किया कि ga के ऊपर बिजली गिरने से ही यह आगः 


लगी है; जिसने पुत्र को नष्ट कर दिया। सर्वसाधारण. 


सबने ates सहानुभूति दिखलाई। जब कि यश की 
डाली उलके सामने आने को थी, उसी समय देव ने इस 
तरह उले निराश कर दिया। इञ्जीनियर ने भी सोचा, 


यह भगवान का हो काम है हि इस तरइ अभिकायढ | 


करके उन्होंने उसकी रचा की । 


को इससे बड़ा दुख gm ख़ालकर इन्जीनियर से | 


è, उसका विज्ञय-गौरव एक वर्ष के faq और | 


पोछे इट गया। दूसरे ही ata उसी सान-इण्डिफ़न-सोर 


aa के दिन दूसरा पुल फिर बन कर तैयार हो गया | 
प्रधान FIESTA पुल खोळने की रस्म बड़ी धूमधाम से . 


पूरी को नगरवासी फिर आनन्द के साथ aaa नदी 
पार होकर Aaga में जाने-आने लगे। उस | 


दिन प्रधान पादड़ी ने एक बहुत बड़ा भोज दिया। 


उनके दाइनी ओर इन्जीनियर और उसकी खो बैठी थी। 
एक बहुत बड़ी प्रशंशा से भरी arzar पाढड़ी नेदी। | 
जनता ने इन्जीनियर की जयध्वनि से आकाश.मण्डल | 


को युजा दिया 1 


तब से पाँच सौ वर्ष बीत गए; किन्तु अभी तक 


प्रबल वेगवाली èna नदी उस yaar कुछ भी नहीं | 


बिगाड़ सकी । इज्ज्ीनियर के दुबारा के हिसाब में कोई. ; 


भूल न थी* । । | | ae 
_ + स्पे नेश aes Autonis de Trueba को एक... È 
scel ७ ` = ` 


| 


Q 


ag anta बमो से बहुत निकट है। बमो में जो 
सरकारी दमन हो रहा हे उससे वह बचा 
नहीं । सम्पूर्ण चटगाँव fea में फौजी क़ानून खा 
जारी è laa से चटगाँव के सरकारी uence 
पर धावा हुआ तब से आज तक, परिस्थिति में 
कोई अन्तर नहीं पड़ा | nas दिन कोई न कोई 
घटना हो जाती है | कभी पहाड़ियों और जङ्गलो 
में षड्यन्त्रकारियों की खोज में फोजी धावे होते 
è, कभी गोलियाँ बरसती हैं, कभी शहर और 
देहातों में मकानों की तलाशियाँ होती हैं, कभी 
बस और पिस्तौल पाए जाते हैं, कभी रेल के 
खाली essi में कारतूस के बण्डल मिलते È, कभी 
देहातों में aga थर्मामीटर और सर्मयूरिक 
एसिड की बोतलें मिलती. È, कभी बाजारों और 
घरों की तलाशी लेते समय बम, कारतूस, बम 
बनाने के मसाले और बिजली के तार मिलते È, 
कभी षड्गयम्त्रकारियों की ओर से सरकारी अदा- 
लत और अफसरों è tarata द्वारा उड़ा देने के 
प्रयत्न होते È और जमीन में गड़े हुए बिजली के 
तारों è लिपटे हुए डैनामाईट के अनेकों कनस्तर 
मिलते È कभी गिरफ्तारियाँ होती È, कभी 
सरकारी अफ़सरों पर अज्ञात दलों के आक्रमण 
हों जाते È, कभी चारों ओर १४४ दफ़ा लगा दी 
जाती है और कभी १६ वर्ष की आयु से लेकर 
२६ वर्ष की आयु वाले नवयुवकों को शाम को 
साढ़े सात बजे के बाद मकानों से बाइर न निकः 
लने की घोषणा की जाती है। तात्पय यह, कि 


santa की परिस्थिति अत्यन्त असाधारण और 


झाकचर्यजनक है | सरकार अपनी तरफ से कोई 


बात उठा नहीं रखती, परन्तु षड्यन्त्रकारियों की 


कार्रवाइयाँजारीहदे। 
कुछ दिन की बात dad पुलीस ने तीन 


युवकों को सम्देह में गिरफ्तार कर लिया | उनके . 


_ कपड़ों की तलाशी ली जाने लगी । इतने में ही 
दूर से किसी ने तलाशी लेने वाले पुलीख के 
: आदम्ियों पर गोली चलाई ! पुलीस हट गई और 
तीनों युवक ग्रायब हो गए !! | 

सरकार रौर-क्रानूनी कारवाई करने तक से 
नहीं हिचकती । चन्द्रनगर फ्रान्स के राज्य में है । 
fro टेगाट ने गोर-क्रानूनी ढङ्ग से वहाँ जाकर 
तीन अभियुक्तों को आधी रात के समय गिरफ़्तार 
कर लिया। इस रौर-क्ानूनी कारवाई पर न तो 
Pa सरकार ने कारवाई की, न ब्रिटिश सरकार 
>| फिर भी खरकार केवल १९ युवकों को अब 
तक पकड़ सकी है। इनका विचार एंक विशेष 
अदालत में दो रहा है, जिनके विचारकों में एक 


रायबहादुर, एक खानबहादुर और एक fo 


चटगाँव की परिस्थिति | 


सरकार के प्रबन्ध ओर पड्यन्त्रकारियों की कारवाइयाँ 


` ले० यज्ञ नामक सिविलियन हैं । सम्भवतः 
अभियुक्तों का फैसला हो | 


अगामी ang तक 
जायगा | 


इस मामले में पुलीस ने ie 


को विद्रोह का नेता और sito लोकनाथ बॉल भौर 
श्रीगणेश को उनका प्रधान सहायक बतलाया È | 
fo अनन्तसिंह ने अपनी गिरफ्तारी की सूचना 
कलकत्ते की पुलीख को पहले से ही दे दी थी। 
नियत तारीख के दिन आप पुलीस-अफखर स्वर्गीय 


fao लोमैन के सामने उपस्थित हो गए और वहीं 


गिरफ्तार कर लिए गए । | 


पुलीस के पास २० आदमियों के और नाम 
मौजूद è, परन्तु IE उन्हें गिरफ्तार करने में अब 
तक असमर्थ रही è | | 


विशेष asia 


विशेष gela का as are हिन्दुओं a | 
वसूल किया जाता है। विद्रोहियों को गिरफ्तार | 


कराने वाले अधिकतर मुसलमान ददी रहे हैं। 


इस कारण से सभी मुसलमान विशेष पुलीस के | 


अतिरिक्त व्यय से बरी कर दिए गए हैं । सरकार 
की su कुटिल चाल से हिन्दू-सुसलमानों का 


fads और मनोमालिन्य दिनोंदिन बढ़ रहा है । 


ag सब होते हुए भी सरकार पर आतङ्क 
छाया हुआ è । सरकारी आदमियों को शान्ति 


से सोना मी area है। अदालतों में जाने के | 
पहले अभियुक्तों की ag करके तलाशी हुआ |. _ 


करती थी, परन्तु विरोध करने पर वह नियम हटा 


लिया गया है। फिर भी कुछ न कुछ प्रतिबन्ध 


उन पर भी लगाए जाते हैं । अभियुक्त अदालत 


HAS एक पिंजड़े में बन्द करके लाए जाते हैं। | 
जजों की रक्ता के लिए बड़ा कड़ा पहरा रहता 


è अदालत में आते समय और अदालत से 
जाते समय उनकी बन्द मोटर के आगे ओर पीछे 


एक-एक खुली लॉरी, जिसमें २० सशस्त्र गोरखे 
सिपाही रहते È, चला करती è । आने-जाने | 


के रास्ते भी अक्सर बदलते रहते हैं। | 
mga 


अभियुक्तों के अदालत से रवाना होने के एक 
घण्टे पहले जेल की तरफ़ जाने वाली सड़क पर 
दोनों तरफ़ सशस्त्र फौजी सैनिक खड़े कर दिए 
जाते हैं इतने पर भी जेल के अन्दर पिस्तौल 
झर कारतूस as हुए मिल दी जाते हैं !!. 
— è 


करता है । 


मशक का पानी गिरा दे। 


| aa करो । 


वचनामृत. 
Fins para 
[ संग्रहकत-~श्री० युगलबन्धु ] 
यदि मनुष्य सीखना चाहे, तो उसकी प्रध्येक भू 
उसे कुछ न कुछ शिक्षा दे सकती È | । 
: .—डिकेन्स. 


° B } = 
संखार ही महापुरुषों को seat है--न कि महापुरुष 


संसार को । 


कालिदास 


` जब किसी जाति पर कोई ard आती है, तब उस 
सरती के बाद शीघ्र हो नरमी आ जाती है। 
- अज्ञात 


ह $ 
उदार हृदय वाला पुरुप जब तक जीता रहता हे, . 


| तब तक आनन्द से हो रहता हे--और asti हृदय 
वाला आयु-पर्यन्त दुखी ही रहता है। 


— a -बिन-इत- सतीम 


: $ | | 

सुष्ट न्ट हो जायगी, Kaa: न कोई सव॑दा दुखी 

रहेगा न सुखी । | l 

RS, - अज्ञात 

o i | 

रण-शूर वह है जो युडध-स्थख की कठिनाइयों के aaa 

भी इढ़ हृदय वाला हो, आपदाओं से दुखी न हो और 
सत्याग्रह में मैदान न छोड़े... Su 

-—यज्ञीद-बिन-हुक्सुख सकी 


सच्चे faa की ओर से यदि एक भूख हो जाती है, | 
तो उसके गुण सहस्त्रों सिफ्रारिशं लेकर आते हैं। | 
air us कचि 
| | So SOR | 
तू बादशाह को सुस्कराहट से घमण्डी न हो जा ; 
क्योंकि बिजली के चमकने के साथ ही बादल गरजा 


+ — इब्नदाइन 
= $Æ i ६ ० 
यदि कोई मनुष्य fagar में बढ़ा-चढ़ा हो तो उसके 
दुब॒ल्ले-पतले हो ने से उसे कुछ दानि नहीं पहुँचती I; 
र È 
यदि में, अपने भाइयों से ag. तो निरसन्देह मैं उस 
age के समान हूँ, जो कि स्ग-तृष्णा में, पड़ कर अपनी 
—उदैद“बिन-द्ल' फ्रम 


_ प्रेम के मार्ग में जिसने दुख भोगा है, at उसको. 


पहचानता है | 


UT अब्दुल्ला बलदादी 


feet जाति या राष्ट्र के निर्माण-कार्य में जितनी 


सहायता पुरुष कर सक्ते हैं, खियाँ ।उनकी,अपेक्ता किसी 


तरह कम नहीं कर सकतीं | 5 
so -—बनंरलैण्ड 


माँगना एक लज्जास्पद कार्य है, अपने उद्योग से 
कोई वस्तु प्रात करना ही सच्चे मनुष्य का कतव्य है। 
र - --महात्मा गाची 


. किसी के [ गुणों की प्रशंसा करने में अपना समय . 
व्यर्थ नष्ट न करो, बल्कि Tas {गुणों को अपनानेका | 


-zł è $ 


-पुक कवि... 


i 


=“ = 


[ sito श्यामनारायण जी पाण्डेय, सा हिस्य-रल्न ] 
कितने श्रविकार मनों[में 


मधु सराबोर नयनो È, 
तुझको Sst खुमनों मे, 
` सुन्द्र सुकुमार घनो #1 
मुखुकान भरे Nat में, 
शशि से शीतल प्रहरो मे, 
GMA सें SS रहा था | 
मलयानिल की ,लहरो में । 
कुछ तप करने पर MAT 
तो सपनों में मॅडराया । 
. छिप कर मसानस-मन्दिर È, 
कितना सुझको भरमाया । 
खुल कर मेरी आँखों ने-- 
जो अन्तस्तल पर देखा, 
तो केवल MAH रही थी, 
भिलमिल-भिलमिल पद्‌-रेखा | 
यह तेरा अआ जाना तो-- 
पेर से उकराना है 
मेरी आशा-मदिरा को 
चुपके से gara è । 


इस छोटे से जीवन È, 


पीडा का सर जाना है; 
मेरी मानस-वीणा È, 
` तारों का बिखराना है। 


आकर उर के आसन पर 


कब HE सुसकान करेगा £ 
बस कर मेरी आँखों मे, | 
कब WIAA गान करेगा १ 


: मेरी सूनी कुटिया में 


आकर चुपचाप समा जा 
St जा मानस पर DI जा, 
_ मेरे मानस के TINTI. 
ऋ (0% - 
अरुणोदय 
[ श्रीमती गायत्री देवी fare’ ] 
भेद्‌ कर पूरब का आकांशा 
दिवाकर ने कर विमल प्रकाश | 


किया है अन्धकार का नाशा, 


` बचाई है कमलो की आश | 


` शीघ्र भारत का भाग्याकाशा, 


_ ` सुदित होगा या रवि का ara | 
जगत मे किसी न किसी समय, 


o= o सभी का होता भाग्योदय | 


` आज्ञ, जिस शतदल पर हो मुग्ध 


aa ही गाओ अलि | ag गान, 


. हृद्य पर सहना है साहष, 


` न लाना at पर भी हां 
मना है भरना मीठी आह; | 
gara है जीवन का मोल, 


अरे, Ga कर भी, अप्रिय बात- |. 


Raa में तिमिरावृत संसार-- 


अहो मधुलोलुप | सरस-रखज्ञ | 


. आ रहा है, अब दुःखद ग्रोष्म ! 


G ia _) 


मधुप 
[ “sig” ] 
आह | जिन कलिकाओ पर ae ! 
प्रते-- लेकर ललित हिलोर, 
भरा इनमें विष-सा अभिशाप | 
न बन उन्मादी प्रेम-विभोर |! 
: 4 


quà हो मधुकर | मकरन्द। 
बिछा डस पर है माया-जाल 
स्वयं haa क्‍यों हो. मतिमन्द्‌ ? 

ध 


-पा सकोगे न प्रणय-उपहार । 
करटको में बिध कर aes, 
यहाँ saatat जी-भर प्यार | 
किन्तु क्या, खह कर उर पर शूल-- - 
निबाहोगे नेही की नीति? 

यहाँ asat पड़ता चुपचाप | 
मोह mat का, जग की प्रीति !! 

यहाँ निःश्वाखों का कर अन्त 
“gata में जलना है दिन-रात 


नित्य निष्ड्रता के amara | 
ध 


यहाँ ऐसा ही कुछ frate | 
SB eine 4८ 


अनसुनी करना यही विधान ! 
ठान कर तजनी पड़ती SIA | 

जान कर भी बनना अनजान !! 
यहाँ र्‌ज्ञनी मे gr के तार 

गृथते हैं तारावलि-माल ! 


sigit में तिरता बेहाल !! 
$ = 


यहाँ नीरस è सारे ata | 


बिदा लेने को है ऋतुराज !! 


TATA 

[ श्रो० मधुसूदनप्रसाद जी मिश्र, age] . 
हे उपवन के नवल कुमार | 

सदुलता सुषमा के आगार | 


` खरल शिशु का-सा तेरा IT 


विश्व का रल, हृदय का हार। 
सुन्दरी ऊषा आकर MIT 

नयन जब थो जाती ले नोर,. 
निकल पड़ते हो, तब सुकुमार | 

हरा कर हरित aga निज चीर। 
देखते हो जब आँख खोल ; 

falas पर हँसता अरुण-प्रकराश, 
प्रहा, मुँह पर लाकर अनुराग 

प्रकट करते हो हद्य-हुलाख । 
नाचती है मधुकर की पाँति, 

` सुनाती कोयल मीठी तान। | 

भूम कर, पुलकित होकर मित्र! | 

उन्हे देते हो सौरभ-दान | 


= पाल की सखियों è खँग मौन 


ग्रहा, यह कैला मधु आलाप ? 
कभी झुक कर लेते हो चूम, | 
कभी भग आते हो चुपचाप । 
किन्तु है यह तेरा आमोद, . 
विशव में क्षण भर को छुविमान | 


. अभी होना है तुमको शेष | 
feet निष्ठुर कर से बलिदान | 
Soe ie 
| माँ के प्रति— 


_ [sto "नल्लिनी’ | 
क्यौ SAR रहीं माँ इग से 
तव अश्र-विन्दु को लड़ियाँ ? 


` क्यो मलिन सुख-कमल तेरा 


क्यो बिखरी अल्का बलियाँ ? 
किस क्रर हृदय ने तेरे 

डालीं कठोर यह कड़ियाँ | 
टूटी न आह | क्यो उख पर | 

नभ की विशाल फुलभड़ियाँ ? 

= x x aK 

अपमान निरख at ! तेरा 7 

मम अन्तर-ज्वाला जलती ! 
तेरे ऊपर मर-मिटने Fi 

च्छा आज मचलती |! 

दो आत्म-शक्ति हे जननी ! 

उपहार विज्ञय का am | 


अनुराग-भाव से तेरे 


चरणों में देवि | चढ़ाऊँ ! _ 


ALA 


wafara के प्रधान-सचिव ( Minister-President) 


मोशिए'जेस्पर- अन्तराष्ट्रीय राजनीति में लिनका ज़ेकोस्सो देकिथा के ai ० hen 
a z के सर्वे-सवा--भ्रेज़िडेण्ट मेसारिक - - President B 

अन्थतम स्थान है । ; ( President Masaryk ) SEE a tì s 4 

ste अळीमहम्मद माडीबलूच--आप fara ___ कुमारी जयन्ती देवी--यह ४ वर्ष की बाकिका n Ros 

सत्याअंह-समिति के aga सदस्य हैं । ( काशी ) के एक खत्री को कड़की है। इसने fy | (मध्य-प्रदेश ) के प्रमुख cen | 

आपने गत संस्याग्रह के समय qaes के किए दो चाँदी के आरणक Fi साल भर तक जेल 2 = 
एक मुस्लिम SET `. ` सोने का तमग़्ा मात किया है। यहबहती.  मेंरहजकहेः °° 

Raman था। ___—1mm@ef@ròòtesidti | क 

| 3 ; z : 

डॉक्टर ( कुमारी ) सुमतिबाई ease; gae We पोलैयड è प्रधान-सजिव ( Minister Prenden ) 

> — to बूस०->जो पूना के सैसून इस्पताल A- सोशिए miae रिस्टर-€ M. Oberst Prystor ) 

सर्जन तथा मैटनिटी-रिजिस्ट्रार नियुक्तुदईहै। 


कुमारी रामर्केवर देवी गहलोत--झआप मारवाड़ की १९ लाख 
fadi में पहली कन्या हैं, जिन्होंने मेट्रिक्युलेशन + 
की परीक्षा सफलतापूर्वक पास की è | 


रूस का एक प्राचीन गिर्नाघर--जो समय की प्रगति के कारण अपने प्रभुत्व को a | : 
FITTI न रख सका | आजकल इसमें झूसी-मज़दूरों è SI का । । | i 
हेड-काटर बनाया गया है | 


श्री० इन्द्रमणिलाज गुप्त और state भगवानदास Ta ४ 
ये दोनों युवक मुज्ञफ़्फ़रपुर के उस्साही कार्यकर्ता . 
. हैं और दो-दो बार जेल भोग चुके हैं। य - 
चित्र दूसरी बार की गिरफ़्तारी के i 


समय का है। o? _ : < e 
SI . नम्वर Ri, बेलसाइज पार्क रोड, बन्दन में अवस्थित anda “आय-भवन”--जिसे 


arte आगन्तुकों की सुविधा के fae श्री० रामगोपाल जी मोहता तथा... + 


CESTI 7 घनश्यामदास जी fagar ने बनवाया हे। सहास्मा गाँधी os 
oe : a vas यदि विलायत गए तो सम्भवतः यहीं ठहरेंगे । 


pere 


guar ( सूरत ) 
म्युनिसिपेलिटी को 


सद्स्या-पारसी 


कोचीन स्टेट की ऑनरेरी मेजिस्ट्रेर और सुप्रसिद्ध 
gamfa रमणी-र--श्रीमती - 
REST मेनन 


Li 


= 


महिला-रल--- 
कुमारी तेइमीना 
डी० झुन्शी | 


सद्ास की ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट-- 
श्रीमती qasa, ato Qo 


बम्बई को १९ वर्षीय बालिका- कुमारी सिन्दिया 
सेल्डन-- सङ्गीत में आपकी अळौकिक प्रतिभा 
पर gra होकर aga è FRA कॉलेज ; 
चे आपको उच्च अध्ययन के लिए 
___ विशेष छात्रबृत्ति se की है। | 


दषो तक ट्रावङ्कोर के रकूकों के निरीक्तिका के ae को 
सुशोभित करने वाळी- कुमारो go ato कॉरापिर 
QHo Ue ; Urlo टी०--आपने गत दष | 
पेन्शन ले ली है । 


श्रीमती झस्तथस्मल्न-इस ye को सुशोमित करने वाजी 
शाप सर्व-प्रथम अादि-द्राविड महिल्ञा-रल हैं! 


है 


का एक पृष्ठ +h | 


o e) ee i aaa de सीतलवाद--आप सर चिमनळाल ' ; 
हैं। आपकी उम्र अभी कुल २६ वर्ष की है। आपने अब तक ४६ शेर सारे हैं। | " i ita a 
|. इसके अव्शावा फुटबॉल और क्रिकेट आदि के भो आप अच्छे fanti = = i Gea dios की डिग्री प्रात की है। A 
| «Baie इसके लिए आप ११ मेड़ल्न प्राप्त कर चुके हैं oo. i 


ana की देखा- 
देखी जापानियों ने 


व 
Bi 


“stanze रूपी फेक्टरी के ख़ मे .. 

< WHAT शुरू कमी करने के उद्देश्य र 

| कर दिया है। इस निकाल दिया 

. चित्र में पाठक गया है.। इन वीर - 

| देखेंगे, आसाकुसा ‘amati . का 

i (रोकियो) के एक agì कि जब 

| प्रसिद्ध फैक्टरी के .. - तक उनके साथी + 

 खगभग३०० कार्य- ` — et न किए 

| कर्ता wat के | जायेंगे, तब तक è 

en के समीप अन्न कदापि न . ` 

`` अनशन(प०7९० हणा करेंगे। पाठक 
Strike) दिए बैठे - 


trae जाता 


महोदय अपनी 
प्रतिज्ञा में अन्त तक 


| ua रहने की - 
: सलाह दे रहे हैं! ५ 


aust नौकरियों पर _ ! tooo 


mi है, 
mR 


कायकता 


मिस ७ डब्लू० एल० छाक; 


Mata आमी è एक sda को २८ वीय 
` सुपुत्री-मिस मेरियाना ची० पोखक-जलिन्‍्होंने, St 
erat हे, auga प्रिन्सिप नांमक एक साई 


यह मैंने कब कहा न मेरा दम निकालिए, इसके निकालिए मेरी हसरत निकाल के | | 
Wee NIE = EEE = i a 
मशहूर ओर होगा ज़माने में नामे इश्क, दा-चार मिल गए जा हमारे ख्याल के | 


मतलब समक मे आए न मेरे सवाल के, 
कासिद्‌ से aga हैं बह मानो विसाल ' के | 
रख दे हज़ार कोई Tas निकाल के, 
लाएँ ख्याल मे वह नहीं इस ख्याल के | 
आशिक जो थे हम उस fasa® बे मिसाल è, 
दिल में guy, पाँव से काँटे निकाल के | 
वह ओर अहदे "बसल, फिर उसका यकी चेखश*, 
दुनिया में लोग कम हैं हमारे ख्याल फे | 
बद्नामियो का खौफ है, रुस्वाइयो का डर. 
ag लगे दिल मेरा कोई पहलू नकाल के | 
रखिश कभी, अताब * कभी, भिड़कियाँ कभो, 
पुतले बने हुए हैं बह गदे” मलाल के। . 
सुन कर Gala ata वह लाखो aaa, 
हम क्यो बुरे हो इसको pat से निकाल के। 
मैं यौ तुम्हारी asa” से उठ कर न जाऊँगा, 
निकलँँगा लेकिन अपने उदू को निकाल के। 
ज़ाहिद' °को अपने Meg ' ` पे क्या-क्या गारूर था, 
जन्नत में हम गण, उसे दोज़ख में डाल के | 
यह मैने कब कहा न मेरा za निकालि, 
saat निकालिए मेरी हसरत निकाल के | 
anit के aga ही मेरी तक़दीर ag गई, 
faa उसके दिल मे डाल दिया आँख डाल के | 
कयो di डनको देख लिया इस कसूर पर, 
अब da लेंगे बह मेरी आँखें निकाल के | 
è “नूह” और दो उन्हें पहलू मे लुम जगह, 
सीने से ले गए बह कलेजा निकाल के ।_ 
—"ag” नारवी 
निकले न aaa दिले आशुफ्ता' * हाल के, 
पहलू से कोई चल दिया बातो में टाल FI 
ga तो है बात-बात पर उनकी del नहीं, 
दो-दो जवाब देते हैं एक-एक सवाल के । 
हरदम जमाले 'यार है आँखो के सामने, 
कुर्बान कयो न जाएँ हम अपने ख्याल के | 
मैं फिर कहूँगा क्रिस्सप गम, freno thus”, 
सरकार पहले बैठे कलेजा सँभाल के | 
तेरे सबब से Ta सहे, ज़िहते Fel, 
पहलू से फेक दूँ दिले-मुज़तर' “निकाल के ! 
ag कह रहे हैं तुझको मुहब्बत नहीं रही, 
क्यौकर उन्हें दिखाऊँ a लेजा निकाल के !! 
होते हैं भोले भाले eat aga बेवफा, 
दिल देना “शाकिर ! अपना उन्हें दे ख-भाल के। 
: --' 'शाकिर”” बरेलवी 
१--मिलन, २- भौं, ३-- खाजवाब,४--मिळने का 
वादा, ₹--वया RI, ६ गुस्सा, ७- रज, ८-समाँ, 
३ ~ दुश्मन, १०--परहे ज्ञगार, ११--परहे ज़गारी, १२ ¬ 
परेशान, ३३- सौन्दर्य, १४--विरह, १- वेकार, 


| 


टुकड़े पड़े हैं आइने दिल के (a श l 


चलिएगा रहगुज़र ' * पे ज़रा देख-भाल È 1 


अब मगे!" नागहाँ' की दुआ माँगता हूँ में, _ 


faa जाएँगे इसीसे पते मेरे हाल के | ` 
--“अज़ीज़”” लखनवी 


बैठ! है कोई dea के बल निकाल के, 
अक्ल आईने में आए ज़रा देख-भाल के। 
Rai तुझको बात का जब भी ast न हो, 


हम रख दें सामने जो कलेजा निकाल के। _ 


2 मोसिमे बहार जो कुछ होश आ गया, 
` चुन लेंगे फूल पाँव से काँटे निकाल के । 
मेहदी लगाए बेठे हैं कुछ इस अदा से वह, 


«WL में इनकी दे-दे कोई दिल निकाल के! 
Rear? HUTTE 
= i 

केसर की Far 


-o 


_ (वहिला हिस्सा ) 


“भविष्य? के विगत arst में केसर की क्यारी 


शीर्षक के अन्तगंत जितनी कविताएँ प्रकाशित 


हुई È, पाठकों के अनुरोध के कारण उनका एक | 
सुन्द्र संग्रह इसी नाम से शीघ्र ही प्रकाशित 


होगा और बहुत खी 
wg कविताएँ भो see 
जोड़ दी ज्ञावंगी। इस पुस्तक का सम्पादन 


| कविवर “बिस्मिल” दूसरी बार करेगे, इसीसे 
पुस्तक की उत्तमता का ANT लगाया जा 


सकता है। छुपाई-सफ़ाई दशनीय होगी, पुस्तक 


सजिल्द प्रकाशित की जायगी। मूल्य लगभग | 


२) zo होंगे। शीघ्र ही अपना ऑडर रिजिस्टर 
करा लीजिए, नहीं तो पछुताना पड़ेगा । _ 
व्यवस्थापक भविष्य 


NNN HNMR NN 


हलके? नहीं हैं son के हलके हैं जाल के, 
alè निगाह शोक ज़रा देख-भाल के | 
पहुँचे È ता कमर जो तेरे गेखुप रसा* ९, 
मानी यह हैं कमर भो बराबर है बाल के । 
शाने दिमागे इश्क़ के जलने खे यह बढ़ी, _ 
रखता है होश भी कदम अपने खॅभाल के। 
me अकबर” इल्वाहाबादी 


१६- जगह-जगह, १७ - रास्ता, १८-मौत, १६-- 


अचानक, २०-बाल, २१--परछाई , २२ घेरा, २३-- 
पहुँचने वाले, | 


-२७- उतारचढाव, २८ - क्रेत्र, 


| दिल दे रद्दा हूँ पहलू खे उनको निकाल के, 


यह शते है कि रक्खं इसे वह सँभाल के । 
अब आ गया है वक्त मेरे चल-चलाव का, | 
_ अब क्या करोगे तुम मेरी हरत निकाल के। 
तेरे faar जहान È साथी नहीं कोई, 
_ णे दिल कहाँ चला मुझे mea में डाल के! 
इक बेवफा से है fans?" gen की sale, 
_ fe मिलेंगे लोग न मेरे ख्याल के। 
“ज़ाहिद''से रिन्द्‌ २ * कहते है पीने में क्या गुरेज्ञ १ १, 
AT मे तुम पड़ो न हरामो हलाल के। | 
| —“sufgq” इलाहाबादी 
पछुता रहे हैं हम तो wat से निकालके, 
मतलब समभ न जाएँ कहीं वह सवाल के | 
डर है कहीं न दाम॑ने दिल चाक-वाझ हो, 
_ बैठा हुँ अपने खर को गरेबाँ मे डाल के। 


मेरी नज़र में हैं बह नशेबो HUH इश्क, 


रखता हूँ हर RIN पे कदम देख-भाल के + 


larga! से मेरी कुद्रत' है इस कद्र, | 


पढ़ते हैं फ़ातहा भी बह दामन सँभाल के । 
क्या-क्या faan उठाए è दिल ने ma? "फिराक, . 
_ दुख के, अलम के, रञ्ज के, गम के मलाल के। | 
डलफूत से बाज्ञ MÈ मुहब्बत से बाज़ आएँ, 
-“गाफिल” नहीं è मद हम ऐसे ख्याल के। _ 
— “mfàa” इलाहाबादी 
WTS न पेश आए जवाबो सवाल È, 
<a हुए वह मुझको HHA देख-भाल के । 
बह मुझसे कह रहे हैं कि इसको जगह न दो, 
निकलेगा मेरा तीर, कलेजा निकाल के । 
बके ११ जमाले यार ने खामोश कर fear, 
सीखो अभी कलीम vata सवाल के | 
द्रमाने१ द्दे दिल से È परहेज़ इस कद्र, 
कया कीजिएगा आप हमे देख-भाल के । 
मशहूर और होगा ज़माने में नामे इश्क, 
` दो-चार मिल गए जो हमारे ख्याल È | 


| इल आइने मे नकश है तस्वीरे हुरुनो इश्क़, 


दिल लीजिणगा आप ज़रा देख-भाल के | 


| काजल की कोठरी है यह दुनिया ख़बर नहीं, 


बैठ कहीं जो आप तो दामन' सँभाल के । 
“बिस्मिल” जहाँ मे कोन हमे जानता नहीं, 
pepeg ° हम हैं “मुन्शी विशेशरद्याल*” के । 

| — fana” इलाहाबादी 

२४--कृपा-दृष्टि, २€--शराबी, २६- दूर भागना | 
२६--मैल्न, 
विरह की रात, ३१--बिजक्यी, ३२--हजरत मूधा, जो 
पैगाम्बर थे, उनका असली नाम है, ३३--दवा, ३४-- 
पुत्र, ix मेरे पूज्य पिता का नाम è । 

k * 


Ro 


` नेह 


छा 


EE 


[0] 


| t-te 


SEs 
n 
bd Pi 


| 


जल्दी मगा लीजिए | नहीं तो पछताना पड़ेगा |! 


मानेक-मन्द्र 


बह वही कान्तिकारी उपन्यास है, जिसकी सालों से पाठक प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसी सुन्दर पुस्तक की प्रस्तावना लिख कर प्रेमचन्द जी ने 
इसे अम्नरत्व प्रदान कर दिया है। श्री० प्रेमचन्द जी अपनी प्रस्तावना में लिखते हैं :-- 


“उपन्यास का सब से बड़ा गुण उसकी मनोरञ्जकता है। इस लिहाज़ से श्री मदारीलाल जी गुप्त को अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। 
पुस्तक की रचना-शैली सुन्दर è | पात्रों के सुख से वही बातें निकलती हैं, जो यथा-अवसर निकलनी चाहिए, न कम न ज़्यादा । उपन्यास में वण 
नात्सक भाग जितना ही कम और वात्ताभाग जितना ही अधिक होगा, उतनी ही कथा रोचक और ग्राह्य होगी । 'मानिक-मन्दिर' में इस बात का 
काफ़ी लिहाज THAT गया है। वर्खनात्मक भाग जितना है, उसकी भाषा भी इतनी भावपूर्ण है कि पढ़ने में आनन्द आता है । कहीं-कहीं तो आपके 
भाव बहुत गहरे हो गए हैं और दिल पर चोट करते हैं । चरित्रों में, मेरे विचार में, सोना का चित्रण बहुत ही स्वाभाविक हुआ है और देवी का Gale 
खुन्दर । सोना अगर पतिता के मनोभावों का चित्र है, तो देवी सती के भावों की मूर्ति । पुरुषों में ओङ्कार का चरित्र बड़ा सुन्दर और सजीव है। 
बिष्य-वासना के भक्त कैसे चञ्चल, अस्थिर-चित्त और कितने मुर-भाषो होते हैं, ओङ्कार इसका जीता-जागता, उदाहरण है। उसे अपनी पली से 
प्रेम है, सोना से प्रेम है, कुमारी से प्रेम है और चन्दा से प्रेम है ; जिस वक्त जिसे सामने देखता है, उसी के मोह में फँस जाता है। wen ही 
पुस्तक की लान है। कथा में कई सीन बहुत मम॑स्पशी हुए हैं । सोना के मिही दो जाने का और शङ्कार के सोना के कमरे A आने का वर्णन बड़े 


[ चष १, खण्ड ७, खंख्या & 


नानानानानान।ण/न।णन।लाशानछाननानलालानालाडानल 


ही सनसनी पैदा करने वाले हैं, इत्यादि ।” सजिल्द पुस्तक का मूल्य २१) ०; नवीन संशोधित संस्करण अभी-अभी प्रकाशित हुआ है !! 


समाज-सेवा, देशभक्ति तथा एक देशोपकारी संस्था की आड में 
यदि अत्यन्त भयङ्कर तथा वीभत्ख घटनाओं का नझ चित्र देखना हो 
अथवा महाशय जी” व 'देवी जी? नामधारी नर-पिशाचों के आन्तरिक 


पापों का भण्डाफोड़ देखना हो, तो इस पुस्तक को उठा लीजिए । कुछ . 
ही पन्ने पढ़ कर आप आश्चयं की मूर्ति बन जायँगे, आपके रोम-ोम - 


ara लगेंगे । जो खरी कि वाझ जगत्‌ में अत्यन्त पूज्य, अनिन्द्य 
gt, विदुषी, सुशीला तथा समाज-सेविका है, वह वास्तव में च्यभि 
बारिणी, कलङ्किनो, पापिनी, हत्यारिणी तथा एक वेश्या से भी घृणित 
2. समाज में प्रतिष्टित रहते हुए वह भीतर ही भीतर इन पापों की 
पूर्ति è लिए कैसे-कैसे रहस्य रचतो है- इसका अत्यन्त रोमाञ्चकारी 
aga इसमें किया am è | | 


सुखवती देवी नाञ्जी एक अत्यन्त gett तथा विदुषी महिला _ 
किस प्रकार अपने पति का गला घोंट कर, एक प्रेस तथा मासिक पत्र 


की सञ्चालिका बन जाती है, समाज-सेवा की आड में किस प्रकार देवी 
जी ने अनेक धनिक पुरुषों को अपने जाल में फँसा कर रुपया Tat 


_ तथा ब्रह्मचय के पवित्र नाम पर किस प्रकार estat होनहार नवयुवकों _ 
का सर्वनाश किया और एक नवयुवक के प्राण लेकर ही अपने प्राण 


त्यागे ; इतना नाटक खेलते हुए भी किस प्रकार देवी जी समाज में 
पूल्य बनी रहों--इसका सारा रहस्य जादू की कलस से लिखा गया है | 


gears के एक-एक शब्द में रहस्य भरा हुआ है। मूल्य १॥) २० ! 
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समाज की जिन अनुचित और अश्लील धारणाओं è कारण 


_ खरी और पुरुष का दाम्पत्य जीवन असुख और TORTI बन जाता 


है, एवं जिन मानसिक भावनाओं के gra युवक और युवती का सुख- 
स्वाच्छुन्नपूणं जीवन घृणा, अवहेलना, FI और कलह का रूप धारण 
कर लेता है, इस पुस्तक È उनकी शलो चना की गई है । 

लेखक ने देशीय और विदेशीय समाजों की उन समस्त बातों 
का, जो इस जीवन में बाधक और साधक हो सकती हैं, चित्रण 


किया है ! इसके साथ ही युवकों तथा पुरुषों के उन ब्यवहारों एवं 


आखरणों की तीखी आलोचना की है, जिनसे विवाह की उप- | 
योगिता, पवित्रता और मधुरता मारी जाती है! लेखक के भावों में 
जो विवाह युवक और युवती के, पुरुष और स्त्री के ग्रेम-जीवन की : 
रक्षा नहीं कर सकते, वे विवाह, विवाह नहीं होते, प्रस्युत उनके पूव- | 


| जन्मों के दुष्कमो' के प्रायश्चित्त होते हैं, जिनको वे कष्ट, घृणा और 
| अवहेलना के साथ व्यतीत करते È !! 


` पुस्तक में खी और पुरुष के जीवन की अनेक इस प्रकार की 
विवाद-प्रस्त बातों का निर्णय किया गया है, जिनका कहीं पता नहीं 
लगता । पुस्तक में स्वतन्त्र देशों è उन प्रसिद्ध fari और लेखकों | 
के विचारों के उद्धरण दिए गए हैं, जिन्होंने खरी-एुरुष के जीवन को | 
सुख-सौभाग्य का जीवन बनाने के लिए प्रयत्न किया है और जिनके | 
प्रभावशाली विचारों ने शिथिल आर स्वतन्त्र जातियों के स्त्री-पुरुषों 
में स्फूति उत्पन्न कर दी è ! सचित्र पुस्तक का मूल्य २) wo मात्र | 


केवल विवाहित ख्री-पुरुष ही इस पुस्तक RATI! 


se ध्यक्स्थाफिका Tie” BAST, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


Oe 


7 नव-विचार è इतिहास में 
काल Aled एक युगप्रवतक 
महापुरुष हो गए हैं। उन्होंने 
संसार की विचार-घारा और 
जीवन-पद्धति को एक नवीन 
दिशा की ओर फेर दिया è, 
जो आदिकाल से प्रचलित 


के पूर्णातया विपरीत है। इसी नवीन दर्शन को साम्यवाद 
कहते हैं और काल aad इसके प्रतिष्ठाता हैं | 

एक समय था, जब fe साम्यवाद के सिद्धान्त को 
समस्त संसार एक अम्र-मात्र समझता था। इध पर 
संसार के विद्वानों में परस्पर ,खूब इन्द्र भी हो चुके हैं । 
किन्तु आज इसके sade mad के अपूर्व मस्तिष्क, 
'विचार-शक्ति तथा adarna की कर्याण-काम्रना को 
समस्त जगत्‌ श्रद्धा की इष्टि से देखत' है | हम लोग 
अच्छी तरह जानते हैं कि महात्मा ard की नीति का 
aama करके ही रूस ने अपने यहाँ बोळशे वेम को 
-स्थापना की है। बोलशेविक-उत्थान के तीन मूल कारण 
-थे—( १) ज्ञार के अत्याचार, (२) काल ad के 


माक्स और साम्यवाद © | 


| 


जीवन-घारा और रीलि-नीति 


विचारों का sa में प्रचार, और (३) लेनिन का. 


“व्यक्तित्व तथा उसकी कार्यशक्ति | 
कार्ल aad ने darò facnafaa बहुत से 
आदर्शो को Gye करके उनके स्थान पर aqt 
“विपरीत आदश स्थापित किए हैं। उनका सत है कि 
-आनवन्खमाज ने सृष्टि è झआदि-काल से ही अपनी 
अज्ञानता के कारण अपने को दो प्रतिद्वन्दी zat में 
' विभक्त कर लिया है। एक ga को वह ‘Capitalistic’ 
अर्थात्‌ धनिक समुदाय कहते हैं, frat अधिकार में 
dar की खारी सम्पत्ति और ga, और दूसरा है 
‘Proletariate wala अ्रमिङ दल, जिसके पास 
किसी प्रकार की सम्पत्ति नहीं है। यह केवल अपने 
अम पर ही अपनी जीविका-निर्वाह करता है । med ने 
दिखाया è कि संसार अतीत काल से ही इन दो प्रति- 
इन्दी भागों में विभक्त है। इसी को डन्होंने Class- 
Society (विभक्त समाज ) कहा है, और gal को एक 
सूत्र में आबद्ध रखने के लिए जो rada चल रहा हे, 
-डसको Class Struggle अर्थात्‌ श्रेणी -युद्ध कहते हैं। 
ard के विषय में कुछ कहने के पूर्व एक नवीन 
‘ala को जान dal आवश्यक है, उसको Dialectic 
‘Method ( अन्वेक्षण प्रणाली ) कहते हैं। इसके जन्म- 
“दाता कॉल मावसं नहीं, बल्क जन्मदाता प्रशिद्ध जमन 
आदर्शावादी दार्शनिक हेगेल ( Hegel) È | इसलिए 
काले माउस è विचारों को समझने से पूर्व, थोड़ा सा 
Na के विचारों को समना अत्यन्त आवश्यक है | 
_ सामाजिक Gada की धारणा aad ने हेगेल से 
9 की है । हेगेल का मत है कि विवतंन की alas 
गति काही दूखरा नाम प्रकृति और इतिहास है। 


-डसका मत È कि ga hada की क्रिया Idea (भाव) . 


SIAT GUAT द्वारा प्रचालित होती è । परन्तु माउस 


«zu बात को नहीं मानता | उसका कथन È कि संधार के 


agda faada का ga कारण Economic Force 
अर्थात्‌ अर्थनीतिक शक्ति है। समाम के समस्त परिवतंन- 


Economic Force द्वारा ही होते हैं | mad का यह - 


| 


| कहते हैं । da 
इसी सिद्धान्त è अनुसार समाज के दो विरोधी 


— SS) 


[ डॉक्टर आनन्दीदीन जी तिवारी, एम० at. एच० ] 


मत ‘‘Materialistic Conception of History” 
के नाम से विख्यात है। समाज का प्रत्येक स्तर स्वयं 
विनाश के कारण की सृष्टि करता है, और फिर प्रत्येक 
विनाश के पश्चात्‌ एक नवीन और श्रेष्ट स्तर की सृष्टि 
होती है। सृष्टि बराबर विरोध के कारण ही होती है । 
geal यदि चिरकाल से अरित और भाप का एक पिण्ड 
होती और कोई शीतल पदार्थं उसके विपरीत रूप में न 
अवस्थित होता, तो इस dar में जीव का रहना अस- 


रभव हो जाता | "स्टेट? अर्थात्‌ राज्य यदि चिरकाल से हो. 


स्वेच्छाचारिणो होता, और उसका विरोधी कोई दल न 
होता तो उस राज्य में जीवन पक प्रकार से भयानक हो 
जाता और संसार में किसी तरह का ganes न 


विरोधी भावों के सङ्करं का ही फल है। हर एक शक्ति | 


अथवा पदार्थ को एक विरुद्ध शक्ति है, dà जीवन के 


E È ee ; Zi ; : o 
arang के जन्मदाता स्वर्गीय काले माक्ख 
विपक्ष मरण, शीत के विरुद्ध उष्ण, आलोक के विरुद्ध 


झन्ध रार,आ्नन्द के विरुद्ध व्यथा, सम्पद è विरुद्ध दारि- 
द्रय,धनिक के विरुद श्रमि रु और भाववाद Idealism ) 
के विरुद्ध जडवाद ( Materialism ) gaf i la 
का सत è कि प्रकृति को प्रत्येक वस्तु के आतर यह विरु 
शक्ति होतो है eal विरुइ शक्ति के सदैव प्रकाश और 
oye से वे age क्रमशः नष्ट हो जातो हैं, किन्तु इसी 
विनाश की प्रक्रिया से हो जगत के वृहत्तर afaa की 
सम्भावना होती है | aad è सिद्धान्त को समभने के 
पूर्व Sta के इस सिद्धान्त को समझता नितान्त 
प्रयोजनीय है । इसी को ‘Theory of Negation’ 


ae a 


gui में सदा ag होता रहता है, ओर इस agiè 
फन्नस्वरूप बहुत सी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं । किन्तु इसके 


तोड़ कर 


“Capital” में हेगेन्न के '' 


è ह ` ~ श्रमिकों और 
होता | फलतः संसार की जितनी उन्नति ee है, वह FAN | प्रकार अपना अस्तित्व बनाए रखना उचित सममते हैं, 
5 


sas विरोधी श्रमिक भी उसी प्रकार अपने aaa 3 


कारण सृष्टि भी सम्मर हो गई है। इसी विनाश में 


उसके विपक्ष सृष्टि-शक्ति भी रहती a, इसी को 
‘Theory of Negation of Negation’ कहते हैं। 


इस बात को अच्छो तरइ समझाने के fae एक 
अण्डे का उदाइरण देना आवश्यक È । aad के भीतर 


असंख्य tary रहते हैं । ये जीवाणु mya: अरे è 


भीतर की सब चीज्ञों को खाकर माप्त कर देते हैं । यह 
तो विनाश है,पर वास्तव में वह विनाश wel है; क्योकि _ 
समय पाकर इसी प्रकार सब जोवाण एक प्राणी रूप में. 


| परिणत हो जाते हैं। विनाश या aa का कायं जब 


समास हो atar है, तो एक art का बच्चा अण्डे को 


ada ‘Theory of Negation of Negaiton® — 
कहते हैं । कालं andà अपने प्रसिद्ध अन्‍य 
Dialectic ?? पद्धति से 
सहायता ली है । | 
श्रमिक और धनिक दो परस्पर 
हैं और इन्हीं दोनों के aaa 
होती हैं। संशार में व्यक्तिगत 


विरोधिनी शक्तियाँ 
सम्पूणं agi उत्पन्न 
सम्पत्ति के कारण ही 
घनिकों. की सृष्टि हुई है। धनिक faa 


को रक्षा डचित समकते È । पचान्तर में श्रमिक fa 
प्रकार श्र मेक होने के कारण अपना आस्तित्व 
ध्वंस करने के लिए ana हैं, टीक उसो प्रकार | 
व्यक्तितत सम्पत्ति के माजिक का मी भवस | 


के कारण हदी तो वे ata श्रमिक हो गए . 


. धनिक विरुद्ध शक्ति को सुरक्षित waar 

चाहते हैं और श्रमिक चाहते हैं उसका. 
नाश | किसी राष्ट्रीय या आथिक आन्दोलन 
की झर दृष्टि डालने से मालूम होगा कि 
afaa सम्पत्ति के अधिकारी विनाश की 


` के अध्य में जो cia की क्रिया चल्न रही 
. है, वह उसके माळिकों की अनिच्छा से ही 
cati श्रमिक दल की सि किए | 
बिना मालिक होना असम्भव है। एक ga 
at वञ्चित करके मालिक होना अपने विरुद्ध 
एक विनाशक शक्ति की सृष्टि करना है। 
थोड़े शब्दों में andà विचारों को यहीं 
MR ee 
ala माक्स का जन्म सन्‌ १८१८ में 
हुआ था । कालं के पिता यहूदो वंश के एक 
प्रतिष्ठित asta थे। काले की माता भी हॉलेण्डवासिनी 
एक यहूदी रमणी थीं । or कक 
. खन्‌ १८२४ में काल के पिता सपरिवार gare होकर 
प्रशिया के एक nara अनुरक्त प्रजा हो गए । काल 
के पिता ऐसे जमन-भक्त हो गए कि उन्होंने एक बार 
काले से नेपोलियन के पतन तथा नर्मनों के उत्थान पर 
एक कविता खिखने के faq कहा था । काल ने यहद | 


| कविता तो न लिखी, किन्तु उप्ती दिन से यहूदी जाति 


के प्रति उसके मन में ast घणा उपपन्न हो गहै O O O 
. कारलं ने बचपन में अपने ग्राम के स्कूल दो में 


प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की थी । इस स्कूच्र में अध्ययन 
| करते समय उसका परिचय एक उच पदस्य जमैन विद्वान 


के साथ हो गया। कालं इमेशा उसके निवास-स्थान _ 
पर जाया करता था। वास्तव में इप्ती ada कर्मचारी 


| पर कालं की शिक्षा का अधिकतर उत्तरदायित्व è; 


बाहर निकल ma है। gd प्रक्रिया A i 


अनिवाय॑ è 1 क्योंकि इसी व्यक्तिगत aR | 4 


हैं। यह है विरोधी शक्ति के aa की दिशा। a 


ओर अग्रसर हो रहे हैं, किन्तु वे उसको | 
समझने में असमर्थ हैं। व्यक्तिगत सम्पत्ति i 


क्योंकि कार्ल अपने पिता की भाँति उसकी भक्ति कंरता | 


था । इसके पश्चात्‌ उसने sat की विदुषी कन्या का 
याणिग्रहण भी बिया | ii: 
घ्ररम्मिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्‌ काले 
उच्च शिक्षा प्रास करने के लिए देन के विश्वविद्यालय में 
प्रविष्ट हुए और इसके बाद सन्‌ १८३६ में, उन्होंने 
बलिन-विश्वविद्यालय में नाम लिखाया। 
afia में भी कालं ने दर्शन, इतिहास और साहित्य 
का अंध्ययन किया | इम में से बहुत खोग यह नहीं 
जानते कि काले अपने जीवन के आरम्भ में एक साहि- 
स्थिक और gafa थे। इस समय उन्होंने दशंव-शाख 
A आलोचना में अपना Ra और दिमाग़ wed से 
ant दिया था । उनकी TA दर्शन-शाख की आलोचना, 
maag और न्याय-विचार में- कटती थीं। इस 
तीचण बुद्धिशाली युवक को जगत के सूल कारण का 
पता लगाने की बढ़ी अभिलाषा थी और इसी मनन- 
शक्ति के कारण उसने safaia अर्थ-नीति को आदि से 
अन्त तक इध्ययन करके साम्यवाद के मन्द्र का प्रचार 
feat | | 
इस समय उसके मन को क्या अवस्था थी, इस 
ra में उलने अपने पिता को एक पत्र लिखा था, 
जिसका सारांश इस प्रकार है :-- | 
“ज्ञीवन È ऐसा समय आता है, जबकि यह जान 
agar है कि एक युग गुजर रहा है और दूसरे का | 
हो रहा है । जीवन के इस सन्धि-च्ण में मनुष्य का HA 
काव्यमय हो उठता है। क्योंकि प्रत्येक सन्धि के समय 
जो परिवर्तन होता हे, वह मानो अतीत की समाधि 
पर एक नवीन स्तम्भ की रचना है। मैं समझता हूँ कि 
यह नवीन जीवन मेरे मन और शरीर से काव्य, दर्शन, 
विज्ञान और वास्तविक जीवन का श्रोत निकाल रहा eV? 
इस पत्र से मालूम होता है कि इस समय कालं 
कदिता और दर्शन के अध्ययन में व्यस्त था। 


इसी समय cas जीवन पर विख्यात जमन ata- 
निक हेगेल की छाप पड़ी । क्योंकि इसके पश्चात्‌ उसने 
जितने लेख. लिखे हैं, सब पर हेगेल के विच'रों का 
प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। हेगेल ने जिस ANA 
दृर्शंन-शाख्र लिखा है, कालं मार्क्स ने भी अपनी विख्यात, 
पुस्तक 'केपिटल' ( Capital ) में उसी का BIRT 
किया है । 

सन्‌ १८३८ में काल के पिता का देहान्त हो गया, 
इसलिए उन्हें जीविका-निवाहार्थं नौकरी की खोज 
करनी पड़ी) उन्होंने विश्वविद्याह॒य में अध्यापकःपद 
प्राप्त करने की भरसक Ber को ; परन्तु उनका मनोरथ 
पूर्णं नहीं हुआ | इसी समय द॒रशेन-शाख पर एक निबन्ध 
लिखने è कारण उन्हें glani ( Doctor of 


Philosophy) की उपाधि मिली । किन्तु किसी विश्व- 


विद्याक्षय में नौकरी न मिली, adfa जिन लोगों è 
. विचार स्वाधीन और नवीन्ता-प्रयाली होते हैं, fara. 
बिद्यायों del denii में उनके लिए स्थान प्राप्त 
करना दुष्कर होता è । = 
अध्यापक का कार्य न मिलने पर काल ने èda के 
प्रचक्षित मतवाद्‌ के खण्डन में लेख लिखना आरम्भ कर 
fari इस समय बाले के विचारों का समर्थन करने 
वाजा एक दल बन गया था | | 


सन्‌ १८४२ में इस दल ने ‘Rheinische Zeitung?’ | 
a इसमें लेख लिखना | 
झारम्भ किया और कुछ समय के पश्चात्‌ इस पत्र के | 


नामक एक पत्र निकाल | काले 


सम्पादक हो गए | इसी पत्र का सम्पादन करते समय 
gaat विचार aria और साहित्य को ओर से हट कर 
pata और अर्थशाख की ओर झुक गया। इसी 
Cana ada और फ्रान्सीसी स्पभ्यवादियों की एक 


सम्मिलित सभा gil माक्स का भी दिल राजनीति | ने अपना पुराना qa ‘Rheinische Zeitung’ निका- 
लगा झारम्भ किया । ga पत्र को चलाने के लिए area 


और अर्थशाख की ओर अग्रपर हो गया। इस नवीन 
विषय के अध्ययन के लिए उसने सम्पादझी भी त्याग 
दी । यहीं से माक्स के ada जीवत का आरम्भ हुआ 
sti इसी जीवन का फल 'साम्यवाद” या “कम्यूनिउम' 
है, जिसने ma समस्त dar को विचार-घारा को 
परिवर्तित कर दिया है । = 

सन्‌ १८४३ में उसने एक पत्र में लिखा था-* यह 
जो शोषण-नीति और वाणिज्य-प्रथा मनुष्यस्व का दोहन 
कर रही है, इसके agaa के विपु qu के कारण 
एक दिन समाज के अन्तस्तल से इसके विरुद्ध युद्ध को 
घोषणा होगी। प्रचद्धित सामाजिक तथा अर्थनीतिक 


' व्यवस्था इसका न प्रतिरोध ही कर सकती है और न 


इसके उपशम का ही emet उसमें है । | 
उप्यक्त पत्र मे mad की नीति का बीज छिपा | 

था। इस समय, सन्‌ १८४३ में, ated अपनी धर्मपो 

को लेकर पेरिस sa गए और वहाँ जाकर ‘Franco- 


German Year Book’ के सम्पादक नियुक्त 


इसी सम्पादन-कार्य के समय उनका परिचय उनके 
जीवन के सर्वश्रेष्ठ मित्र पञ्नेलस के साथ gat! बहुत 
से लोगोंका विचार है कि यदि mad का परिचय 
एव्जेलस के साथ न होता, तो संसार में माक्खं को 
इतनी ख्याति wi न होती । aad के देहान्त के 
पश्चात्‌ एब्जेलस ने ही उनको पुस्तक ‘Capital क 
प्रकाशन और सम्पादन का भार अपने ऊपर लिया। 
इसके कुछ वर्ष बाद ही कवि और दार्शनिक माक्स 
संसार के सम राजनीति और अर्थनीतिज्ञ के रू 
में प्रकट हुए। इसी sing और एक विख्यात ua 
नेतिक साम्यवादी का उल्लेख करना Tass) 
क्योंकि उसने भी माक्स की भाँति संसार में एक नवोन 
राजनीतिक विचार के प्रचार और प्रतिष्टा की चेष्टा की 
è उसका नामप्रौठन ( Proudhon ) है। 84-278 
उसी ने यह प्रचार किया è कि Property is robbery 
अर्थात्‌ व्यक्तिपल सम्पत्ति डकैती है। इसको पुस्तक 
‘What is property’ (सम्पत्ति क्या है?) aaa 
करने योग्य È | Hea è Gya ने माक्स के विश्षवकारो 


| विचारों पर गहरा प्रभाव stat! उसी समय EGLI 
‘saa और फ्रान्स में साम्यवादी साहित्य का ,खूब 


प्रचार होने ami सन्‌ १८४२ में इज्जलेण्ड में सब से 
पहली एक gga हड़ताल हुईं, इस समथ विज्ञान की 
उन्नति के कारण चारों ओर रेल, तार ओर कल-शार ख़ाने 
बढ़ रहे थे और टीक उनके पद्‌-चिह का agar कर 
रहे थे, मानव-समाज के दुख और दारिद्रय । चारों ओर 
इशान्ति ही र्गो चर होती थो । 
इसी समय aad ने कारख़ानों के मज़दूरों के साथ 
रइ कर उनकी दशा का अवद्ञोकन थारम्भ किया आर 
फल-स्वरूप श्रमजीवी-सङ्घ का जन्म sat! यूरोप के 
màs बड़े शहर में श्रमजीवी-सड्ठ स्थापित होने aT | 
सब से पहले सन्‌ १८४७ में asa में कम्यूनिस्ट 
ateda हुई । उसो कॉड्प्रेस में माक्स और uta 
ने एक कार्य-प्रयाली का वर्णन किया। यही विख्यात 
Communist Manifesto है। gat कार्य-प्रणात्री 
के प्रथमांश में, सामाजिक विवत्तंन के कारण समाज के 
अन्याय, श्रेणी-विभाग की कथा, धनिक और श्रमिक 
के अधिकार पर विचार प्रबट किए गए हैं | द्वितीय भाग 
में साशप्रदायिक agi और अ्रमनीवी ya का वर्णन 
है। तृतीय अंश में कम्यूनिस्ट figa की घोषणा और 
चतुर्थं भाग मे अन्य साम्यवादी मतों का खण्डन है। 
. सन्‌ १८८७ में ज्सेनी में विद्रोह आरग्भ हो गया । 


इस समय mad afian से निर्वासित होकर पेरिस. 
आए और फिर यहाँ से प्रचार-कार्यं सम्पन्न करने के faq | 


क्संती लौट गए । इस समय फिर glaa और माक्स 


ने अपना सर्वस्व निछावर कर fari परन्तु सरकार कीः 
बक्र-इष्टि के कारण पत्र निकालना असम्भव हो गया ४ 
मार्क्स अपनी समस्त जायदाइ TI कर तथा पत्रः 
सम्बन्धी पावना चुका कर पेरिस चले आए । फिर RA- 
सरकार द्वारा Raika किए जाने पर उन्होंने लन्दन मेः 


शरण खी और उनका अन्तिम जीवन लन्दन AAO 
व्यतीत guri लन्दन में उनका जीवन बड़े कष्ट सेः 


बीता। ग़रीबी ने उनको आ दबोचा ) इस गरीबी में 
RIFÙ का प्रधान अवलम्वन उनकी Sl थी | इस समयः 
HG की TA इतनी बढ़ गई थो कि सचमुच उन्हें 
खिखने के वास्ते कागाज़ खरीदने के लिए अपना अन्तिम, 
कोट tea रखना पड़ा था। इस दीन दशा में sat 
आदर्श धर्मपलो, जो एक ल्क्षाघीश की कन्या थी, कहा 
करती थो कि aad से विवाह करके वह mara सुखी: 
21 निर्वान, नियातन, सब में यह रमणी and केः 
निकट रह कर नित्य उनको नवजीवन की अनुप्रेण से 
SES करतो थो । उसके सुख पर सदा एक स्निग्ध-गम्भोर” 
सौन्दर्य क्रीड़ा करता था । wed के शत्र और मित्र aa 
अन्तःकरण से इस रमणी की प्रशंशा करते थे। ga 
Wal का अतुलनीय प्रेम mad को जोवन प्रदान 
करता था | लेनिन को भी सङ्कटमय जोवन में ce al 
के प्रेम ने ही अपूर्वं खहनशक्ति प्रदान की थो । awe 
अपने जेल पहले अपनी स्त्री को सुना कर SUN 
अभिमत प्राप्त कर लेते थे । 

इप aeqafaata के समय दारुण दारिद्र्य में ही 


card ने ‘Capital’ का प्रथम भाग लिखा uri 


इम जिस तरह गीता से प्रेम करते हैं, कम्यूनिस्ट उक्ती. 
तरह ‘Capital’ से श्रद्धा रखते हैं । जीवन è अन्तिम 


समय में, रूसी कृषकों की दशा जानने के लिए उन्होंने 
रूधी भाषा सीखी थी । जीवग के शेष समय तक सत्य 


के प्रेम ने खदा उनको जाग्रत weal अन्त में सन्‌ 
१८८३ के मार्च में माक्सं wea में ही पर्ञोकगाम्री 
इए । | 
बीसवीं wasn में dow è जिस रसायनशाल! 
में इस मत की परीक्षा हो रही है, वह रखायनशाळा è 
Sa | ee 
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फुका डन्मा ५) तरकारी का डब्ना ४) 
- दोनो सूक साथा मेने से ८) tar पोस्टेज्र मुष्क. 


O a 


एक नई ख़बर 


अब की बार पुस्तक बहुत बढ़ा दी गई है; fa मूल्य' 
बही १) Ste He ।7) पुस्तक बड़े Rei से विकरदी है I 


बिना उस्ताद के asta सिखाने में, बाज़ी जीतने 
दाली पुस्तक “हारसोनियम, aaar एण्ड algà | 
मास्टर” तीसरी बार छप गई है। नई-नई तजौ के ३३ | 
गायनों के अलावा ११४ राग-रागिनी का ada ख़ुब _ 
किया है । इससे डिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाडे 
बजाना न आवे तो मूल्य वापिस देने Aimee! _ 


rei. 


पतग एण्ड कम्पनी नं? ४, हाथरसः 


A 5 


 ब्रेज़िल के जड़ी as 


शभक्त व्यक्ति सभी जगह, सभी 

समय qsa होते हैं । देशभत्तों 

में उन मनुष्यों का स्थान wails 

है, st देश-उद्धारकत्ता होते 

Fi इटली के महामना गैरि- 

बारडी को कौन नहीं जानता ? 

इनकी देशभक्ति तथा ÈT- 

प्रेम विश्व-व्यापी हो गया है । 
मनस्विनी ऐनिटा इन्हीं मह्दापुरुष की agafa थीं । 
sda शताब्दी की यूरोपीय महिलाओं की gar 
मणि होने के कारण इनका चरित्र पठनीय, मननीय 
तथा अनुकरणीय È | कहने की आवश्यकता नहीं कि ये 
अपने समय की आदर्श खो al । ऐसी सती खरी यूरोपीय 
देशों में बिरखी ही मिलती हैं। कहा है--“सती छाया 
की नाई पति का अनुगमन करती हे ।” यह सनातन- 
सत्य इस रमणो के जीवन-ग्रन्थ के प्रत्येक पृष्ठ की प्रत्येक 
पंक्ति में इशिगोचर होता हे। विवाह के बाद स्ध्यु-पयन्त 
यह वीर-रमणी, घर या बाहर, कानन या उद्यान में, 
समर-भूमि या गृहाङ्गण में, जल या स्थल में, पेदल या 
घोड़े की पीड पर, gers परया नदी में, दिन या रात 
से, स्वस्थ या अस्वस्थावस्या में, फूल या रूत्यु-शय्या पर 
छाया की are सदा अपने पति के साथ रही। अनन्त- 
रूपिणी महाशक्ति ने कातरा इटली की उद्धार-कामना से 
गैरिबाल्डी के सहायताथं मानो अपनी शक्ति के अंश से 
Raar की सृष्टि की uli ऐनिदा के अदम्य साहस, 
अतुलनीय उत्साह तथा अपरिमित धेयं को देख कर यह 


बात अचरशः सत्य जान पड़ती È | 


Za ने गेरिबाल्डो को ऐनिटा के लिए और ऐनिरा 
को गेरिधाल्डी के लिए रचा था। उन्‍न्हींने इन दोनों को 
मिलाया था | उनका मिल्वन-वृत्तान्त बड़ा रोचक है । एक 
बार Wawel 'राशो पाडी? नामक जहाज़ पर चढ़ कर 
पर आक्रमण करने जा रहे थे I 
zara प्रबल आँधी के आ जाने के कारण उनका ASIN 


gat लगा | उल जहाज़ में da आदमी थे; जिनमें 


सोलह समुद्र-पभ में चिर-विश्राम लेने के लिए प्रवेश 
कर गए । बाक़ी मनुष्य किकी प्रहार इल विपत्ति 
के हाथ से अपने को FFI कर पुनः इस संसार में अपनी 
जीवन-लोला का खेल fard के लिए रङ्गमञ्च पर 


` आए । यदि इल समय गैरिबाल्डी ga गए होते, तो यह 
जीवनी 'लिखेने की नौइत ही न sali किन्तु ऐसे. 


go विपत्ति-काल में भी उन्होंने अपने होश'इवास 


gua A sile एक सील तेरने के बादू तट पर 
gi । तेरते सम्य उन्होने खकड़ी è कई and देखे 
और उन्हें उन मलुष्यों के पास ta कर पहुँचा दिया 


जो उनके पीछे तेरते आ रहे थे। इस Wale अपनी तथा 


पने सहचरों की जद्य-समाधि से रक्षा कर Tare) 


Quz कैथेराइन नामक प्रंदेश में जा पहुँचे ga प्रदेश के 


ager उनकी दुरवस्था देख कर उनकी मदद करने 


लगे | एक मनुष्प ने गेरिबाल्डी के सम्मानाथे उन्हें एक 


Sq घोड़ा दिया । गे रेबाल्डी घोड़े पर चढ़ कर निकट ही 
ari (Barra) नामक स्यान को गए | वहाँ उन्होंने एक 


निजेन घर deri एक wal सी धारा उस मकान È 


qe ही से बह रही थी । उस कुटी के चारों ओर gere 


[ श्री० रमेशप्रसाद जी, बी० एस-सी० ] . 
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और एक ओर निकट ही एक छोटा सा जङ्ग था। गुहः 
स्वामी ने गेरिबाल्डी को देख कर अपने तुच्छ गृह में 
पद्ापण करने का उनसे अनुरोध किया । deh की 
खो दो परम रूप-लावण्यवती और अलौकिक गुणशालिनी 
युवती कन्याद्ों को छोड़ कर मरी थी। इन दोनों में 
छोटी adia में श्रेष्ठ थी। उसका वीणा-विनिन्दित स्वर, 
पूर्णं यौवन-प्राप्त शरीर, उज्ज्वल तारों से नेत्र, कमनीय 
देह-कान्ति और कोमल प्रकृति देखने से जान पड़ता 
था कि सानो कोई देव-कन्था शाप-अ्रष्टा होकर धरातल 
पर अवतीणं हुईं है। मानो विधाता ने गैरिबालडी का 
उत्साह बढ़ाने è fae सवंगुण-सम्पन्न इल रमणी-रल 
को उनके लिए सेजा था कमनीय कान्ति और कोमळ 
प्रकृति के साथ दुर्दमनीय तेज और असाधारण dea 
का अपूव सम्सिश्रण बहुत कम ही देखा जाता È i कुटो 
निवासिनी वीर-सुन्द्री ऐनिटा का गैरिबाइडी के साथ 
dar ही मिल्न था । 

चार आँखों के मिलते ही एक-दूसरे ने परस्पर को 
अपने-अपने हृदय में स्थान दे दिया । केसा विचित्र सिल्लन 


था ? कहाँ का रइने वाला गेरिबाल्डी और कह की रहने 


वाली lar !! कहाँ गैरिबाल्डी को इसके कुछ ही दिन 
पहले अपने घाणों के लाले पड़े थे, और कहाँ यह सुखद 


मिलन !! जब ईश्वर ने दोनों को एक दूसरे के लिए. 


बनाया था, तब उनका किसी न किसी प्रकार मिलन 
दोना अनिवार्य ari fra गान्धर्व agan अर्जन 


और सुभद्रा का, श्रीकृष्ण और रुक्मिणी का तथा दुष्यन्त 
यर शकुन्ता का विवाह हुआ था, उसी प्रथानुस्षार | 
| गैश्बिल्डी ने ऐनिटा का पाणिप्रहणा किया ga विवाह 


के विषय में स्वयं: गेरिबाल्डी ने एक बार कहा था-- 
इस विवाह में इश्वर सात्तो तथा पुरोहित थे, चन्द्रमा 
ने अझि तथा (rar ने वेदी का स्थान अहण किया था। 


इस छोटे स्रोत के. तीर पर शुभ परिणयन्कायं समापन 


euri” लिस प्रकार वह नदी अनन्तकाल-वाहिनी è, 


उसी प्रकार इख दम्पत्ति का amala चिरकाल स्थायी 
è । प्रातः्सूये की जिस रश्मि-माखा में यह वीर-दम्पति 
नव-परिणय-पाश में आबद्ध हुए थे; उसी प्रासः-सूर्य की | 


रश्मि Gat उनका प्रेम दिन-दिन बढ़ता nari 
gafa की यही दो sont अवलम्ब थीं। इस 
ara विवाह के बाद 
रणभूमि में @ जाने के लिए इच्छुक नहीं थे। किन्तु 
ario का अत्यधिक आग्रह देख कर वे उल्ले रख -त्षेत्र 


मेले जाने के लिए बाध्य हुए। विवाह के बाद ag 


ag (Honey-moon) शेष होते न होते ARa को 
सेनापति कैनिभरो की सेना में सम्मिलित होने की आज्ञा 
fadt । यहीं से ऐनिटा और गेरिबाल्डी का इर-गौरी 
मिलन आरम्भ gati नेपिल्स का भावी Ran और 
sant सहर्धामंणी दो ब्रेज़ेलियन घोड़े पर चढ़ कर 
आनन्दपूर्वक सेनापति के _शिविर को ओर wa । एरु 


पृथ-्प्रद्शक भी घोड़े पर चढ़ कर उनके साथ हो लिया | 
एक ang बाद यह aagana मेण्रिभिरियो सेना में 
at मिले | 

ऐनिटा ने अपनी aga पतलि-परायणता द्वारा DA 
हो इस बात का परिचय दिया fè वह Rans जैसे 
योद्धा की सहधमिंणी होने योग्य है। उनके वहाँ पहुँचने 


i 


| नाव पर चढ़ कर आगे बढ़े । विवाह è बाद एक महीना 


छिपे हुए थे, पकड़ ard’ और उन्हें युद्ध करने के लिए 


stag कि दोनों पच्च के योद्धाओं ने अपने हाथों सें 
तलवार Gaal और लड़ने TA डेक पर मत-शरीरों 


aut उनके सेनिक as अवश्य, किन्तु उन्हें उत्साहित 


कूट कर भर दिया था। यदि Rard के साथ उनका 


रेबाल्डी अपनी नवोढा पल्लो को - 
उनकी खी ही का काम था | उनके जहाज़ पर पाँच ओर 
ag वीर-गति पा चुकेथे। इधर जहाज़ भी डूबने का. 


वडी । उनकी अपनी जान भी दोनों प्रकार जोखिम में 
थी । यदि अपना बचाव करना बन्द कर दें, तो शत्रु 


saat तथा उनकी पली की बिना मौत की मत्यु हो । 
इसलिए सामरिक gai को किनारे पहुँचाने का.आर | 


के थोड़ी देर बाद गेरिबाल्डो को जेज़ेलियन जहाज्ञी बेडे 
पर आक्रमण करने के fae ससुदर-यात्रा करने की आज्ञा | 
ge । ऐनिटा भी उनके साथ-साथ wal । अनुनय-विनव 
उन्हें रोक न सके । नव-दस्पति एक छोटी सी लड़ाकू 


बीतते न Nad ऐनिरा ने: वीर-रमणो की प्रतिष्टा पाइ । 
जिस नाव में ये बैठे हुए थे, वह aaqa की नावों की 
ओर अनुकूल वायु पाकर प्रबल वेग से जाने जगी और 
उनकी एक नाव से टकरा गई | awl ने तोप से गोला 
दाना आरम्भ कर दिया। गैरिबाल्डी ने ऐनिट से 
RRP के भीतर जाने का अनुरोध किया, इस पर . 
ऐेनिरा ने उत्तर दिया-“जातो हूँ, किन्तु भीरु पुरुषों 
को केबिन” से बाहर निकालने के लिए जाही हुँ, न कि | 
अपने बचाव के लिए 1? ऐनिरा ने जो कहा वही किया । 
“केबिन! से वह दो भीर नाविकों को, जो डर के मारे 


उत्तेजित करने ant । शत्र-सेना से अविराम भीषण 
aat हो रही ati दोनों नावें इतनी पास-पास 
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का ठेर लग गया। ऐनिटा यह लोमहर्षक दृश्य देख 
कर ज़रा भो विचलित नहीं हुईं । वह योद्धाओं से 
बन्दूक़े ले-लेकर गोली भरने और उस असि-कुण्ड में 
अविचल्ित रह कर सबको उत्तेजित करने लगीं ata | 
घण्टे के युद्ध के बाद गैरिबालडी के बेड़े ने शत्र-बेड़े पर : x 
जय पाईं। गेरिबाल्डी è पाल जितने sa-na थे 
उनसे कहीं अधिक aadi के पास थे, तथापि गेरिबाण्डी 
के असाधारण रण-चातुर्य तथा उनकी पत्नी को अलौकिक | 
उत्तेजना से विजय-लचमी उन्हीं के हाथ रही। यह. 
seat A खीर है कि विजय प्राप्त करने में अधिक 
हाथ गेरिबाल्डी का था या ऐनिट का। गेरिबाल्डी 


करना, उनकी हिम्मत बढ़ाना और कापुरुषों को भी 
लड़ाई è लिए उत्तेजित करना एक dia ही का 
कास था | 

ईश्वर ने ऐनिटा में अलौकिक माधुयं और सुन्दरता 
के साथ ही असाधारण वीरता और साहसिकता को ar 


विवाह न होता, तो डनके ये गुण प्रस्फुटित न होते। 
za विजय के बाद due कैथेराइन प्रदेश के अन्तर्गत | 
इमारू नामक सरोवर की छाती पर ऐनिटा को अपने 
aga वीरख और साहस का दूसरी बार परिचय देने का 
gaar faari यह सरोवर UNAWA बहुत दूर 
नहीं è adf sant के बेड़े से खामना हुआ | शिक्षा- 
gis al नाई narge होने Gti ther अपने 
स्वामी के साथ सामने का स्थान DEU कर asa ल्गों | 
देखने è जान पड़ता था कि स्वयं रणचणडी लड़ाई के 
मैदान में लड़ रद्दी हों casi तोषें अनवरत आग 
gua रही थों, उनका सामना करना ARA तथा 


सैनिक थे, किन्लु वे बहुत पहले इल घरा-घाम को छोड़ 
उपक्रम करने खगा। अब गैरिबाल्डी को नह्दाज्ञ से 
सामरिक द्रव्य-सामग्री को किनारे पहुँचाने को चिन्ता. 


Sgarra ही उन्हें मार डाले; यदि जहाज डूब नाय, तो 


उन्होंने ऐनिटा को दिया । इस काम को करने के लिए | 
ऐनिटा को डोंगी में चढ़ कर कई बार जहाज़ञ से किनारे 
और किनारे से जहा ज़्ञ तक MATAA पड़ा | इस समय 
शत्र भो उन्हें WET कर गोली दाराने लगे, किन्तु जिस 
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प्रकार ऐनिट ने अपनी war की, वह सर्वथा प्रशंसनीय 
है। उस aiaa? è समय गेरिबाल्डो-पल्ली चीर 
ओर स्थिर रहीं । धन्य ऐनिटा ! धन्य तुम्हारा साहस ! 
आर धन्य तुम्हारी पति-भक्ति | ; 

इस सरोवर-युद्ध के कुछ Ra उपरान्त गैरिबालडी ने 


सेनापति कैनिभरो को सेना के साथ शत्रुओं के विरुद्ध 
यात्रा की इस यात्रा में ऐनिय भी घोड़े पर चंढ़ कर | 


अपने स्वामी के पास-पास sali रास्ते की कठिनाई, 
भूख, प्यास, थकावट और अन्य सामरिक कष्टों को वह 
 सहर्ष सहने ail ag प्रश्येक युद्ध-चषेत्र में स्वामी के 
पास रहतीं और यथासाध्य सैनिकों की दावा-दारू किया 
करती थीं। निरन्तर युद्ध-चेत्र में र कर आहत सैनिकों की 
चिकित्सा करते ag चीर-फाड़ के कार्य में इतनी ez हो 
as कि बढ़ी-बड़ी गोली भी वह सेनिकों के शरीर से 
गनायास fate लेती थीं | अस्थ-चिकित्सा के अतिरिक्त 
उन्होंने धात-कार्य में भी पारदर्शिता ata कर खो थी। 
उनकी शुश्रपा से सभी आहत सैनिक सन्तुष्ट रहते थे, 
इसलिए गेरिबाल्डी की सेना के साथ प्रायः कोई भी 
सजन या नसं नहीं रहती थी । इससे जाना जा सकता 
है कि ऐनिय ही इन दोनों दायित्वपूर्णं कायों को किस 
an के साथ निबाइली थीं । मूतिमती, रण-विषयिणी 
प्रतिभा: के समान वह रण-चेत्र के प्रत्येक अभाव को 


मोचन करती फिरती eff । जो भीर कापुरुष रण-स्थल को. 


छोड़ कर भागने की चेटा करता था, उसे वह तिरस्कार: 
qu वाक्यों से alsa कर, पुनः उसको अपने स्थान पर 


Dad थीं। जिसकी बन्दूक़ की बारुद ख़तम हो जाती 
थी, उसकी बन्दूक़ में बारूद और गोली भर दिया करती - 


थीं; जो अख रहित हो जाता था, उसे अस at देती थीं; 
जिनके घोड़े मारे जाते थे, उनके लिए नए घोड़े का प्रबन्ध 
करना ऐनिटा ही का काम था। रण-चेत्र में वह स्वयं aT- 
_ सुजा सी आविभंत होकर गेरिबाल्डी के सभी अभावों 
at दूर करतो थीं । ऐनिटा घावों पर बहुत ही अच्छी 
पट्टी बाँध सकती यीं । किसी सैनिक का हाथ या पैर 
कट गया है, शरीर से रक्त निकळ रहा है, कोई रक्त को 
बन्द नहीं कर सकता | ऐसे समय ऐनिटा आती थीं और 
इस प्रकार पट्टी बाँध देती थीं कि कटे हुए स्थान से रक्त 
का निकलना बन्द हो जाता था | इसी पट्टी के प्रभाव से 
आहत सैनिक शीघ्र ही अच्छा हो जाता था। faer 
की इप्ट चारों ओर wal थो । उनका एक दृष्टान्त 
दिया जाता है। एक दिन मेण्टाभिरोरिया wea में वह 
किसी आहत सैनिक की मरहम-पट्टी कर रहो थों। 
उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ अश्वारोही Af. 
सिरियो सैनिक मैदान छोड़ कर भागे जा रहे हैं। वह 
- तुरन्त घोड़े पर सवार होकर उनके सामने गई | सैनिकों 


` को farà हुए उन्होंने उन्हें रण में लौट जाने è लिए 


उत्साहित किया। वे भी लाजत होकर बौर आए और इस 


प्रकार लड़ने लगे कि कुछ देर के लिए ऐसा जान पड़ा मानो. 


_ विज्ञय-लचमी गेरिबाल्डी-सेना की करतल-शायिनी होगी । 
इसी समय साम्राज्य-तान्त्रिक सेना से एक गोली आकर 
ऐनिरा की टोपी को छेदती हुईं निकल गई faar 


' ` बाल-बाल बच ag’, किन्तु दूसरी गोली से उनका घोड़ा. 
मर गया और अन्त में वह बन्दिनी हुईं । 


` सूर्य के डूब जाने पर sasha ऐनिटा को एक 
कोडरी में बन्द कर दिया । ऐनिटा की तीचण इषि सहसा 
कोडरी के एक कोने में पड़ी । उन्होंने देखा कि उस कोने 
में किसी ब्रोज़ेलियन सैनिक की पोशाक edt हुईं है। 


त्युरपन्नमति रमणी ने भागने का तुरन्त रास्ता ढूँढ़ 


. निकाला | वह उस पोशाक को पहन कर और ब्रे ज़े- 
faa सैनिक बन कर, प्रहरी की आँखों में Ja डाल, 


gaara भाव से भाग निकल्लीं। सम्ध्या के बाद ua 
SV हॅक गई थी, उस पर मेघ का काला आवरण 
get gal था, इसलिए वह प्रहरी-ओेणी को पार कर 


एक गिरि गुहा-स्थित gå में प्रवेश fear) manad 


Cura विश्राम को कोई आवश्यकता न देल, ऐनिटा 
घोड़े पर सवार gf और ल्लेजेस पहुँच कर स्वामी का दशन. 


गई, किन्तु न किसी ने उन्हें पहचाना और न छेड-छाड 


ही ati किबी के मन में लेशमात्र भो सन्देह नहीं हुआ1 - 


विशेषतः इम समय रात होने के कारण ओर बिजली के 
बार-बार चमकने के कारण सभी प्रहरी कुछ MaA 
अर असावधान हो गए थे | उसी समय देवात्‌ इवा भी 
तेज़ बहने लगी और सभो पानी आने की सम्भावना में 
इधर-उधर भाग कर लुक-छिप è । इस समय कोन कहाँ 


गया, इसका उन्हें ध्यान भी नहीं रहा । सभी अपनी-. 


अपनी रक्षा करने में aga हो रहे थे। गेरिबाल्डी को 
प्रकृति ने इल प्रकार सहायता देकर उनकी बहुत बार 
रक्षा की थी । आज उनकी वीर पतिगतप्राणा आर्यो के 
रचणाथं भो सहसा उसने ऐसी भीषण मूर्ति धारण कर, 
उसे शत्रुओं के हाथ से सुक्त fears वोर-रमणी ऐनिटा 


| शन्ु-बन्धन से सुक्त हो निर्भाक चित्त से विद्युत, वज्रपात, 


Par और जलःघारा के बीच पति की खोन में 
निकलीं। न ज़ेलियन शिविर के अन्तगत कारागार से जब 
èfazi निकली, उस समय केवल आठ बजे थे । पहाँ से 
लेजेस साठ मील था । वहाँ गए बिना स्वामी का पता 
पाना मुश्किल uri इसलिए ga भीषण रात में भी 


वह उस स्थान के लिए रवाना हुई । रास्ता बढ़ा ही 
es तथा अयानक था, किन्तु ऐनिदा ने अकेले इस 
gia पथ से यात्रा की । रात का अन्धकार उसे शत्रो 


की दृष्टि से रक्षा करने लगा । आकाश में न चन्द्रमा था 
और न तारों का Siw प्रकाश ही ऐनिटा को रास्ता 
दिखल्लाने में सामथ्यवान्‌ था । किन्तु थोड़ी-थोड़ी देर 
एर बिजली के चप्रकने से आकाश AIJA रहने 
पर भी ऐनिरा का पथ साफ़-साफ़ दिखाई देता था। 
आकाश में प्रति मुहूर्त वज्र-निनाद्‌ सा शब्द सुनाई 
पड़ता था और प्रचण्ड आँधो का बहना बन्द होने 
वाला नहीं था, तोभी गिरि Raama, 
वेगवती खोतम्बिनी-सी पतिक्रीडाभिसुखिनी ऐनिटा 
की गति किसी प्रकार न रुकी। ऐनिटा घोड़े पर चढ़ 


कर धीर और निभीक भाव से इन सब बाधाओं को 


अतिक्रमण करती हुईं पति की खोज में जाने लगीं। जो 
भयानक mua एस्पिन्यानो पाङ को घेरे हुए है, जहाँ 
मनुष्य का आवास बहुत कम है, जो विषधर साँपों से 
भरा है, उसके एक aie से ऐनिरा जाने लगीं । Baer 


के fag यह अच्छा ही था कि उनका पथ वन के एक 
किनारे से था, अन्यथा वह वन के रास्ते में Taw कर 


मारी-मारी फिरती और उनका उससे निकलना एक 
प्रकार असम्भव हो जाता I. 

इस प्रकार बिना भोजन के कई घण्टे चल्नने के बाद 
उन्होंने वन को अतिक्रम किया | प्रातःकाल ऐनिटा ने 
देखा कि चार ब्रेज्ेलियन अश्वारोही सैनिक पीछे-पीछे आ 
रहे हैं | यह देख कर वह एक स्थान में छिप रहीं। शायद 
उन्होंने उन्हें न देख सकने के कारण उनके पास तक 
आकर घोड़े को लौटा दिया और तीर गति से लौट गए। 
उनके चले जाने के बाद ऐनिटा Satara ( Canoas ) 
नदी के तीर पर जा उपस्थित हुईं । वर्षा का समय था; 
उस समय नदी गम्भीर, दतगामिनी तथा aagi थी | 
उनका सुशिक्षित घोड़ा उन्हें पीठ परे चढाए पानी 
में कूद पड़ा और अपने तेरने è कौश द्वारा आरोही के 
साथ नदो के Tal पार लङुशल पहुँच गया। अथारो हिरो 
ऐनिरा ने घोड़े को चरने के लिए छोड़ कर पहाड़ी श्रेणियों 
तथा बहुत सी. छोटी-छोटी पहाड़ी नदियों को पार कर 


ने आद्र के साथ उनका स्वागत किया। वहाँ उन्होंने 
कई दिनों के बाद पहले-पहल भोजन किया । भोजनो- 


पाया। इतने ही समय में दोनों पर इतनी विपत्तियाँ 


ae और गई' कि इस जीवन में उनके परस्पर मिलन 


अभावनीय रूप से रक्षा हुई है, उनके 


[afg खण्ड ४, संख्या & | 


युग के समान थे i इस प्रकार की निराशा तथा श्राशङ्का 


के बीच जब वे अऊस्मात्‌ एक-दूसरे के Giga हुए, = 


तब उनका हृदय आशातोत आनन्द से qafa 
हो गया | उस समय का भाव वर्णानातीत है | 


पुनमिलन के बाद ऐनिटा गेरिबाल्डी के साथ लेजेन्स- 
Qu से साइमन को गईं | बीमार पड़ जाने के कारण 
उस स्थान पर ऐनिटा को कुछ दिनों के fag रुक जाना 
पड़ा, और इधर युद्ध के कारण गैरिबाएंडी को अकेले ही 
युद्ध-क्षेत्र में जाना पड़ा इसी ana सन्‌ १८३० fo 
में ऐनिरा ने १६वीं सितम्बर को अपने ज्येष्ट पुत्र मिनोत्ती 
को जन्म दिया । प्रसव के बहुत थोड़े हो दिन बाद ऐनिटा 


au साइमन छोड़ कर अपने नवजात शिशु è साथ 


दूसरे स्थान को जाने के लिए बाध्य हुईं, क्योंकि due 
साइमनियों è साथ मेणिटिभिरियो का विरोध ate 
इसलिए ofa और उचके शिशु के प्रति सेण्ट 
साइमनियों का स्वतः विरोध-भाव जग उठा। ऐसी 
अवस्था में वहाँ रहना निरापद्‌ न समक, ऐनिरा ने बारह 
दिन के बच्चे को लेकर वहाँ से प्रस्थान किया। वीर-रमणी 
ने घोड़े पर बेठ कर अपने सामने ज़ीन पर बच्चे को सुख? 
दिया। दाहिने हाथ से बच्चे को ओर बाएँ से घोड़े की _ 
बाग पकड़ कर वह झाश्रय-स्थान को चळीं | 
fra को आँधो प्रधिद् है। ऐनिय के प्रस्थान 

करने के दूसरे ही दिन उन्हें एक विकट आँधी से सामना 


करना पड़ा । उस भीषण ait से प्रथ्वी पर प्रज्बसा | 
cava उपस्थित हो गया । उधर इवा की तेज़ी और इधर | 


की कोई आशा न थी। ये आठ दिन उनके लिए आठ 


मूसद्धाधार वृष्टि । दोनों में शायद बाज्ञी ait थी कि _ ४2 


कौन किसको इरा सकता है। ऐनिट रचा का कोई 


| उपाय न देख, घोड़े से उतर पड़ी औरपाप्त के एक निविड़ | 
qua में आश्रय जेने के लिए चली गई । वहीं एक पेड़. 


से घोड़े को बाँध कर और अपने कोमल शिशु को छाती. 
से लगा कर एक बड़े ges नीचे खड़ी हुईं । पेड की 


पत्तियों ने यथासाध्य उन दोनों की र्ता की | इसके - a 
| बाद जब आँधी और वृष्टि रुक गई, तब वह dai | 


घोड़े पर शिशु को सुला कर आगे बढ़ीं । किन्तु पानी के . 
कारण रास्ते में पैर फिसलता था । घोड़ा बड़ी सावधानी - 
से एक-एक पग बढ़ाता था। EA पर भी थोडी दूर जाते 

न जाते उसका पेर फिसल गया और वह अश्वारोहिनी _ 


नवकुमार è सिर में चोट आई और एक स्थान पर वह 


ऐनिटा घोड़े की पीठ पर पुनः चढी और अपने नवङुमार | 


घोड़े के गिर जाने पर उसे किसी मकार की चोड न . 
पहुँचे । ग्रभुपरायण घोड़ा श्ारोहियों को लेकर फिर | 


afrarest अवश्य होंगे, उन्होंने घोड़ा रोका | यह सैन्य 


की गोद में नवजात शिश को देख कर आनन्द केमारे | 
फूले अङ्ग न anng यह जान कर कि उस शिशु की | 
आनन्द और 
विरमय की सीमा न रही | o 


और उनकी योद के बालक के साथ गिर पड़ा। इससे | 


फूट भी राया । किन्तु ऐनिय को अपने प्राण के खाले पडे | 
हुए थे, इसलिए उस समय उन्होंने इसे gua भी नह | 
किया । वहाँ विश्राम या आश्रय का कोई स्थान न पाकर, | 


को इल सावधानी से अपनी गोद में रक्खा कि एनः _ | 


चला । कुछु दूर जाने पर ऐनिटा ने मेण्डिभिरियो सैनिकों 
का एक दख देखा और यह सोच कर कि उनके साथ. | 


du साइमन की ओर से आ रहा था ओर गेरिबाल्डी की | 
adq को Raz साइमन से लाने के लिए वहाँ ससैन्य | 
जा रहे थे। थोड़ी ही देर में सागर और सरिता का | 
मिन हुआ। दोनों के हृदय ने afaa होकर एकः | 
दूसरे को गुप्त रूप से आलिङ्गन किया । गेरिबाएडी ऐनिटा | 


fera ऐनिटा का जन्म दुख भोगने के लिए हुआ | 
uni उनके कष्टों का अन्त यहीं नहीं हुआ jae 
भिरियो सेना ब्रे ज़ेहियन सेना à टैरिक्रा ( Tarifa) a 


2? 


$ : 
चष १, खणड ४, खंख्या a] 


se a = ii iiìèiii ie elli 


में पराजित होकर azz agaa से मेण्टिभिरियो की | 


ओर भागीं। उस सेना में AR सहाय सेनापति 
के पद पर अभिषिक्त थे, इसलिए sà छोड़ कर पोछे 
छोटने का उन्हें अधिकार नहीं था | gafas गेरिबाल्डो 
को अपने नवजात शिशु तथा खी के साथ सेना è पोळे 
पोछे भागना पड़ा। पानी भी ज्ञोरों से गिर रहा था; Sa 
पर पहाड़ों तथा वनों से होकर उनका रास्ता गया था । 
इसी समय ऐनिटा को अपने बच्चों को ले, सैनिकों è 
साथ हो घोड़े की पोठ पर बैठ कर चलना पड़ा । उस घने 
जङ्गल में कभो सूर्य-किरण प्रवेश नहीं कर सकती थी । 
उस ‘sta NWR’ ( Das Antas ) जङ्गल के घने 
अन्धकार को भेद कर वह पराजित सैन्य भागने लसी | 
हिंसक जन्तुर्थो के विकर शब्द से उस वन की निस्तब्धता 
बीच-वीच में भङ्ग होने लगी । जो नदियाँ पहाड़ों की 
चोरियों से निकल, जङ्गल को सेद कर समुद्र को ओर 
धावित द्वोती थीं, वे वर्षा का पानी पाकर इस प्रकार 
HAW site वेगवतो हो गई' कि उन्हें पार करना कभी- 
कभी gara हो जाता था। इस कारण मेणिटभिरियो 
सैनिकों को दो dantat स्रोतों के बीच दो-एक Ra 
रुक जाना पड़ा। इधका फल्न बढ़ा ही ददनाक हुआ। 
शत्रुओं की गोली तथा तलवारों से गैरिबाल्डी की सेना 
को जिस परिमाण में प्राश-हानि हुई थी, उससे कहीं 
अधिक इस वन-यात्रा में अनाहार के कारण हुई | अना- 
हार, अनिद्रा और विश्राम के अभाव के कारण इतने 
मनुष्यों को रत्यु हुई कि जब सेना वन के बाहर निकली, 
तो देखा गया कि sad साथ के प्रायः समी खी और 
बच्चे विनष्ट हो गए हैं। | ट 
_ उख समय गैरिबाए्डी San मिनोती की उम्र केवल 
एक सहीने की थी । किसी को can में भी विश्वास agi 
था कि वह इतनी कष्टकर यात्रा को निरापद्‌ तय कर 
सकेगा । किन्तु गेरिबाल्डी Jaaa से बलवान थे। 
sal Jaaa की सहायता से आज उनको प्राणाघिका 
` ऐनिटा इतने कष्ट तथा कठिनाई सह कर भी किसी प्रकार 
_ निरापद्‌ थीं । स्नेहमयी साहसिनी ऐनिरा इस gia पथ 
में प्रायः सर्वत्र नवकुमार को गोदी में लेकर कंभी घोड़े 
पर और कभी dra चलो थीं। केवल जब वेगवती . 
sita fama नदियों को पार करना पड़ा था, तभी 
उन्होंने अपने पुत्र को पति के ga में समर्पण किया 
uni रेरिबाल्डी सिनोती को रूमाल में बाँध कर और 
गले से Bat कर पानी में तेरते थे; और कभी-कभी 
उसके FEW फूँक ate कर उसकी aige 
जीवन-शक्ति को सञ्जीवित करते थे। उन पहाडी नदियों 
में बफ़ के aal से saz पानी रहता था, जिसे छूने ही 
से रक्त जम जाता है । इसलिए गेरिबाल्डी को डर लगा 
_ रहता था कि कहीं उस शीतल पानी से उनके पुत्र का 
rata sz न हो जाय । इसीलिए a उसे सब प्रकार 
से गरम रखने के उपाय किया करते थे। घोड़ों के मर 
जाने से इस gia रास्ते से चलना और सो कठिन हो 
गया । जिन रास्तों से होकर gma समय घोड़ों की. 
HI हुईं थी, उन्हीं पथों के कष्टों को मनुष्य किख प्रकारं 
सह सकते थे, यह एक विचारणीय बात है। इसलिए 
Rare ने ऐनिटा और अपने पुत्र को पथ-प्रदर्शक के 
साथ सेना के आगे da दिया, क्योंकि सबके साथ जाने 
से कुछ fava होने की सम्भावना थी और उसी बीच 
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सब घोड़े भी मर जाते तो कोई आश्चर्य नहीं था। | 


ऐनिटा उच्च पथ-प्रदर्श्ष के साथ निरापद apra से बाहर 


निकल आइ और देवदार के बने हुए एक सेन्यावास में | 


aa लिया | सैन्यावास में लकड़ी जल रही थी | उस 
आग में सेक कर उसने wea तप्राय शिशु री प्राण- 
zat की । सौभाग्य की बात है कि वहाँ फ़लालेन सी 
मिल गया। उती फालेन में ऐेनिटा ने मिनोती को 
लपेट eri प्राकृतिक गरमी के अमाव के कारण 


मिनोती का सर्वाङ्ग ठण्डा पड़ गया था; ऐनिटा को 
उसके Waa की कुछ भी आशा नहों ali उसने 
RAT तथा असि की सहायता से मिनोती के शरीर 


को क्रमशः गरम किया और उसकी mun gii 


उनके आतिथ्य समेरिटनों ने उन्हें काफ़ो कपड़ा और 
सोजन-खामयो भी दो घौर गेरिबाल्डो è aa तक 
उनको नाना प्रकार से Aaga ai इधर सभी 


घोड़ों के मर जाने के कारण गैरिबाल्डो को पथ का बाक़ी 


हिस्सा पेदूल चलना पड़ा | इसलिए उनको वहाँ पहुँचने 
में बहुत देर लप गई। | = 
इस घटना के कुछ दिन बाद ऐनिटा को स्वामी के 


साथ पुनः समर-चेत्र में अवतीर्णं होना पड़ा। sar 


चारी Qua, बिइएन्स vara ( Buenos Ayres) 
को IIS नर-रक्त के सरोवर में var कर में गिट 


_भिरियो को भी उसी 'सरोवर में डुबाने के लिए cad 


ओर चलने लगा । गैरिबाल्डी अपनी खरी के साथ रण- 
चेत्र में अवतोणं हो, उस दुर्दान्त नरपति का गतिरोध 


करने लगे । गेरिबाल्डी की सेना के सामने उसकी एक. 
a चलो | इसके थोड़े ही दिन बाद ऐनिरा पति के 


साथ--पति की जन्मभूमि, प्राकृतिक सौन्दर्यका Asta- 


स्थान, वोरत्व को खान, इतिहास का उत्पत्ति-स्थान-- 


पवित्र इटली को गई ।. : । 
सन्‌ १८४७ go की २४वीं जून को उनके जहाज्ञ ने 


 गैरिबाल्डो के जन्प्रस्थान नाइप नपर से कुछ ही दूर पर 
Tri डाला । यद्यपि इस समय भी गेरिबारडी è विरु 


फाँसी की दण्डाज्ञा थो, तथापि वे किनारे उतरने के 


पश्चात्‌ क्रेद नहीं हुए । उनके ज्ञमीन पर पे! रखते ही. 
सारी इटलो में Sa एकाएक विद्युत सञ्चारित हो गई। 
| चारों ओर महोत्सव होने जगा । इडल्ली का प्रत्येक नगर 


दीपमालाओं से सुसज्जित किया गया। चारों ओर से 
वीरों का दल sari saa मिलने am | 
गेरिवाल्डी प्रियतमा ऐनिटा और अपनी एुत्र-सन्तान 
को नाइस नगर में अपनी माता के पाल रख, स्वयं 
जातीय सेना को बेकर freq एलबर्ट के शिविर की ओर 
afa हुए । प्रिन्स vaad उस सम्य ऑस्ट्रिया के विरुद्ध 
खड्गइस्त थे, किन्तु वे गैरिबारडो को मेज़िनी समझते 
थे । सेज्ञिनी राजतन्त्र के विरोधी और साधारण-तन्त्र के 


fade पच्तपाती थे । इसलिए उसे सेना-विभाग में कोई 


उच्च पढ़ देने से अनिच्छुक थे । गैरिबालडो ने इससे दुखी 


होकर तारीख़ १२ आगस्त को चाललं cage के विरुद्ध 


प्रचार किया कि वे स्वज्ञाति-द्रोही और स्त्रदेश-शन्रु हैं, 
इसलिए स्वज्ञाति-प्रेमी और स्वदेश-हितेषो aint को 
उनकी आज्ञा न माननी चाहिए। इस घोषणा को 


प्रचार कर, वे ससैन्य रोम को ओर चले | मेज्ञिनी के दल 


ने इसी समय पोप को ats कर वहाँ साधारण तान्त्रिक 
राज्य स्थापित किया था। उन्होंने गेरिबाल्डी को रोम 


के साधारण-तन्त्र का उच्चतम सभ्प योर सेनापति के 


पद्‌ को ग्ण करने के लिए निमन्त्रित किया । गैरि- 
बाल्डी ने उनके निमन्त्रण è प्रसन्न हो, सेना-सहित रोम 
की यात्रा की । उन्होंने १८४३ go की ३वीं फ़रवरी को 


सेसिरादा प्रदेश के प्रतिनिधि-स्वलूप रोम की महातभा 


के उच्चतम सभ्य का आसन AIU किया! उस समय 


बोज़ेज्ञी रोम के साधारण-तन्त्र के प्रधान सेनापति थे।. 
महासभा ने गेरिबाल्डो को उनके अधीन Qama 


ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया, और Aass ने 
Sa अनुरोध को मान लिया । 
इसी समय Hea के राजा TAT 


( Oudinot ) को रोम भेजा । ओदिनो ने साठ इज्ञार 


Amat के साथ तीसरी जून की रात में agar रो पर 
आक्रमण fear) उन्होंने रोसवाबियों को ख़बर दी थी 
कि वे edt जून को रोम पर चढ़ाई करेगे ।. इसलिए ca 


PRN 


| qataat ऐनिश विद्युत की नाईँ सहसा गैरिबाल्डी के | 


— a ने 
रोम की महासभा को नष्ट करने के लिए ओदिनो 


रात में Qand गाढ़ो निद्रा में लो रहे थे इस कारण 
ओदिनो ने आसानी से रात ही रात रोम का कुछ | 
अंश दुख़ल कर लिया। सन्तरियों ने “इटली की जय” 
| बोल कर सेना-सागर का गतिरोध करने की चेष्टा की 
थी, किन्तु डस भीषण सागर-तरङ्ग के प्रतिघात से 
gga में ही यम-सदून को भेज दिए गए। चारों ओर 
| घण्टा बज्ने लगा और सुहुते में ही खारा रोम नगर जग 
| गया तथा आबाल-वुड-चनिता रोम-रक्षा्थ आक्रमण- | 
स्थान की ओर धावित हुए। सभी आकुल्नित मनुष्यों | 
के नेत्र इस समय गेरिबाल्डो की ओर थे। सबने रोम | 
रक्षा का भार गेरिबाल्डो के हाथ में दे दिया । ` 
तीसरी जून से र८वीं जून तक यह aaua | 
जवलित रही । गैरिबाल्डी की अलोकिक वीरतासे | 
सारे रोमवासी अणुप्राणित हो गए । qaa स्रोतस्विनी 
जिस प्रकार समुद्र में जाकर गिरती है और कुछ è - 
fag उसे आकुलित कर देती है, उसी प्रकार रोम की | 
सेना प्रबब्बतर फान्खीसी सेना-खागर को कुछ देर è | 
लिए senha कर उसके प्रतिघात वेग को बड़े साइस | 
` योर वीरता के ar रोकने लगी । age ie: 
उस भीषण समय में--२४वों जून की रात्रिमे- | 
मैरिबार्डी ने कुछ सैनिकों को नैश भोजन के faq 
आवाहन किया । निरन्तर गोलों के आघात से उनका | 
amar विक्षोभित हो रहा था, इसलिए उसे छोड़ | 
कर वे बाहर होने के लिए बाध्य हुए। घर के बाहर 
आकर वे आँगन में टेबिल पर आहार करने के लिए चेठे। _ 
gal समय सहसा एक जलता ENI गोला उनके सामने. 
आकर गिरा। इससे सभी डर कर भाग चल्ले । फ़ेची | 
नामक महासभा के एक सभ्य भी भागने के faq बद्ध | 
| हुए, किन्तु गेरिबाल्डी उसे पकड़ कर खेल करने लगे। | e 
gal समय वह गोला खहा फट कर डन alah को | 
qaaa कर दिया । उसी समय दीरता. की प्रतिसृत्ति ce 


SIT 


_ सामने आविभूत हुईं । गेरिबाइंडी और उनके अतिथि. 
da ्ान्लीसी सेना-ब्यूह को भेद कर ऐनिटा को वहाँ... 
आते देख विस्मित तथा स्तम्मित Qag के 

गेरिबाल्डी ia समय चाएसं एलबर्ट desto 
जेनेवा में बीमार पड़े हुए थे, उसी समय उनकी बिना - 
अनुमति के ऐनिटा अकर उनको पार्श्ववत्तिंनी हुईं॥ | 
गैरिवाल्डो ने उन्हें नाइस नगर में माता के पास बौर | 
जाने को कहा, किन्तु उन्हें बीमारी की हालत में छोड़ 
| कर लौट जाने को वह राज्री नहीं gti गेरिबारडीने | 
इसके बाद उन्हें अलग होने के faq कभी नहीं कहा, | 
` इसलिए वह सदा अपने स्वामो के पास ही रहीं । रोम- 
अवरोध के प्रथम काल में ऐनिटा को पूणंगभिंणी समझ 
कर गैरिबाल्डी उन्हें रोम के निकट ही वियेटी नगर में 
रख आए थे; किन्तु गेरिबाल्डो की विपदाशङ्का के कारण | 
वह वहाँ बहुत देर तक नहीं रह asti इसलिए अरि- 
जेनी नामझ एक मनुष्य को साथ ले, अभेद्य फान्सीखी 
सैन्य व्यूड को भेद कर गोला-बृष्टि को वीरतापूर्वक 
ala हुई, वह अपने पति से जा fiat फान्सीसी | 
सैन्य सन्त्र-सुर्ध की नाई उनकी ओर देखता रहा; मनश | 
करने का किघी को साइस नहीं हुआ । उस समय के 
बाद ऐनिटा के जोवन के अन्त तक गैरिबाल्डी ने उनको 

कभी अपना साथ छोड़ कर जाने को नहों कहा । | i 

गैरिबाल्डी ने अक्नोकिक वोरता के साथ प्रायः एक... 
| महीना लड़ने के बाद, जब देखा कि daz salì | 
sqa नहीं है, तब वे पाँच इज़ार चुने हुए सैनिकों को | 
लेकर रोम के बाहर निकले ! दूसरी जुलाई को वह वीर- 
qa वेनिस नगर की ओर sari गेरिबाए्डी ने ऐनिट 
को saama तक रोम में रहने के लिए कहा, किन्तु 
पतिप्राणा सती ने पति को अकेले sa विपत्ति-सागर 
| में जाने नहीं दिया। वह पुरुष-वेश में अश्व-पृष्ट पर 


di 
È 
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चढ़ कर जीवन के आख़िरी समय तक पति के साथ 
रहों। सीता जी जिघ प्रकार रामचन्द्र के साथ वन गई 
थीं; दमयन्दी जिस प्रकार नख के साथ वन-गामिनी हुई 


at; सावित्री faa प्रकार सत्यवान के साथ यम-सदन | 


| को जाने è fag उद्यत gi थीं, उ घो प्रकार पूर्ण-गर्भिणी | TRS नगर के प्रसिद्ध डॉक्टर _नाननिनी इडात्‌ किसी 
पेनिरा आज गेरिबाल्डी के साथ ga में जाने के. 


. लिए उद्यत हुई । 


गेरिबाल्डी की आज्ञा से वही पाँच gan सेना 
ARa को ओर चली । किन्तु siga, न्यूपलिटी और 
फ्रान्वीसी सेना ने आकर तीन ओर से उन्हें रोक लिया। 
इससे वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे उस wa 
सैन्य-व्यूइ को AT कर टानी नामक स्थान की ओर चले | 
डनकी सेना बिना किष्ठी हीले-हवाले के यहाँ तक उनकी 
अनुगामिनी हुई थी, किन्तु ११वीं जुलाई को जब 
उन्होंने उक्ष नगर को छोड़ कर वेनिल जाने की आज्ञा 
दी, उस समय सेना में बहुत बड़ा fava डड खड़ा हुआ। 
Maat द्वारा निरन्तर saga, वर्खाभाव से, जाड़े के 
कष्ट से, अन्नाभाव के कारण asul द्वारा asta हो, 
बराबर तेज़ी से चलने के कारण, अत्यधिक थक जाने 
के कारंण, उनकी सेना हताश हो पड़ी थी | इसलिए 

. sağ बहुत से अपनी सेना को छोड़ कर भाग गए | पाँच 
हज़ार में देवल छुः खौ मनुष्य बच रहे। उल सेना को 
लेकर उन्होंने आरोज्ञो नगर में आश्रय पाने की चेष्टा 
की, किन्तु वहाँ प्रवेश नहीं कर सके । अन्त में उन्होंने 
सानमैरिनो साघारण-तन्त्र के पास जा आधश्रय-सित्षा 
चाही, किन्तु वह पुरोहिताधि४ष्ठित, दारिद्रय झिष्ट site 
` हुरवस्थापन्न प्रज्ञातन्त्र ऑस्ट्रिया è आधिपत्य से an 
नथा। इसलिए वह साधारण-तन्त्र उन्हें तब तक 
आश्रय देने के लिए राज्ञी नहीं हुआ, जब तक वे 
अख-परित्याग कर शरणाएन्न न हों । गेरिबाल्डी तथा. 
उनके सेनिक इस प्रकार अपमानजनक MEA- 
anda में राज्ञी नहीं हुए गेरिबाल्डी ने केवल साठ 


सहचरों को रख कर a लोगों को सामरिक नियम. 


- से मुक्त कर दिया । वे अपनी-अपनी आत्म-रक्षा के लिए 
चारों ओर पागळों की नाई फिरने लगे 1 गेरिबाल्डी 
. ज्ञे उन साठ सहचरों को साथ ले पड्याटिक उपसागर 
के किनारे सिसेनारिको बन्दर में आकर कुछ छोटी-छोटी 
नावों को हस्तगत किया और उन्हीं पर चढ़ कर वेनिस 
की यात्रा की । = 


अनुकूल वायु पाकर नावें तीर-गति è वेनिस की 


. ओर चळने लगीं | Se समय तक सौभाग्य देवी यात्रियों 


पर विशेष प्रकार से प्रसन्न थीं, किन्तु उनकी वह प्रसन्नता 
` चिरस्थायी नहीं थी, वेनिस से बाईस सील पर बब ये 
नावें पहुँची, तब सिसोली mus बन्दर में अवस्थित 
` अॉस्ट्रियन जहाज्ञी AS को वे इष्टिगोचर हुई । se 
देखते ही नहाज़ी बेड़े ने आकर उन नावों में नौ को 
_ पकड़ लिया । बाक़ी छः भाग कर तीर तक पहुँच गई । 

इन छः में से एक में गेरिबाल्डी, ऐनिटा, यूयोवेली 


fda और डेचिया तथा sas दो पुत्र थे । किनारे. 


. ` पर पहुँचते ही यात्रीगण अनु ररण री ऑस्ट्रियन तथा 
बलोनिज्ञ लोगों के हाथ से रक्षा पाने के लिए चारों 


योर भागने लगे । हृतभाग्य सिसेरो, डेचिया और उसके | 
दोनों पुत्र तथा यूगोवेसी घातो के हाथ में पड़ गर || 
' और अन्त में उन्होँको गोली से प्राण-स्याग करना || 
agri इधर गेरिबाल्डी तया ऐनिटा राभोना की ओर || 
. भागे | वहाँ उनके बहुत से agara उन्हे आश्रय | 
3 सकते थे, किन्तु पेनिटा पहले ही से पीड़ित हो गई | 
यी; अब उनकी पीड़ा दिन-दिन बढ़ती ही .जाती थी। | | 


sega शीतातप सहन के कारण उनका शरोर cia 
. गया था। देखने से जान पड़ता था कि उनकी 


हो 
ag निकट है। तंब गेश्बिल्डी कोई उपाय न देख कर 


क्रिया करचे का भार उस HIB के GW छोड़ कर भागना 


[ दष १, खण्ड ४, संख्या & 


राभोना के निकट के एक ग्राम Areara में एक कृषझ | 
के खलिङ्टान में उन्हें ले गए । 

कृषक का नाम राभिगल्लीया था। उसने अपने भाइयों 
के साथ इनका यथोचित asn feat) सान daal 


` ऐनिटा की जीवनो से क्या भारतीय रमणियाँ कुछ 
शिक्षा अहण करेंगी ? 


* * * 


कारणवश वहाँ उपस्थित हुए । उन्होंने ऐनिटा की नाड़ी 


देख कर कहा--इन्हें भयानक्र भीष्म-ज्वर हुआ है। बड़े 
हमारी दवा से बहरापन, चाहे थोड़ा हो या बहुत 

यत्र से लोगों ने ऐनिटा को एक कोठरी A ले जाकर एकदम दूर हो जाता है, इसकी हम गारणटी दे SS 

बहुत सुल्लायम शय्या पर gaa | प्याप्त से उनका F) पूरे विवरण è fac इस पते से पत्र-ब्यवहार 


was सूख गया ati sate इमाने के लिए उन्हें एक | AR बकल, बीडन स्कायर, कलकत्ता 
ग्लास पानी पिल्लाया गया । गेरिबाल्डो अपनी ma- फ़ोन do बढ़ा बाज़ार ४८७ 


guai ऐनिरा के सिर को गोद में' रख कर पानी पिला 
रहे थे। दो-चार धूँट पानी पीने के बाद उनकी ay 
हो गई i पति-क्रोड में पूणंगर्भा सती की wate अपूव 
ania शोभा पाने लगी । ऐनिटा की चिर-दिनों की 
साध आज सिटी । पति के aga प्राण स्या करेंगी 
पति ag के बाद उन्हें जीवित न रहना पड़े--यही 
उनकी एकमात्र अभिलाषा थी । इलीलिए वह was 
सें या किसी भयावह स्थान में पति को ada नहीं छोड़ | 
सकती it । डनको यह इच्छा पूरी gii सन्‌ १७२३ ई० 


बहरेपन की अपूव दवा ! 


की ४थी अगस्त को सन्ध्या-समय प्रायः dle शो झा- 
se व्यक्तियों के सामने पति-गोद में आदश नारी ऐनिय 
ने मानव-लीला संवरण को । Maid गेरिबाल्डी उच्च 
स्वर से रोने लगे, किन्तु उनके भाग्य में खो के लिए 
रोना भी नहीँ लिखा था। अनुखरणकारी ऑस्ट्रियनों è 
डर से उन्हें अपनी सहधमिणी की nate की अन्तिम 


पड़ा । वह sus ऑस्ट्रियनों के डर से प्रकाश्य भाव 

से ऐनिरा के शरीर को समाधि-निहित नहीं कर सका | 

उसने डरते-डरते एक da में ऐनिटा के शरीर को fue 
विश्राम के लिए ms दिया । गे रिबाल्डो जब ऑस्ट्रियनों 

को इटली से निकाल कर डिक्टेटर è पद पर अभिषिक्त 

हुए, तब उस सामान्य समाधि के ऊपर एक बहुत बड़ा 

र्सृति-चिन्ह निर्माण कराया । उस समय से. यह स्थान 

एक qa तीथ हो गया है। . 


श्रोर को पृष्ट तथा कान्तिमय 


बनाने वाली कोई भी दवा मत खाइए, क्योकि 
बिना दवा खाण भी यह खभी बात ara हो 
सकेगी, पूरा हाल Da 
मैनेजर रसायन-घर, do ११, शाहजहाँपुर è मालूम करें 


विभाग do १७, पोष्ट-बक्स ao ५५४, कलकत्ता | 
५० ay से प्रचलित शुद्ध भारतीय Que दबाए । 


परीक्षा कर लाभ उठाइए !! 


हमारा अनुरोध ! | 
| डावर EAA के नमूने का बक्स 


( इसमें ८ प्रकार की श्क्षार-सामग्रियाँ È ) 
॥ जिन छोगों ने हमारी ओषधियों का व्यवार किया है, थे उनके gat 
i से retata परिचित हैं । = 
: कम मूल्य में हमारे यहाँ की serrara की परीक्षा हो खळे, इस- | 
| fra हमने अपने यहाँ की चुनी हुई शङ्गार-्सामम्रियों के “नमूने का aaa” 
| तेयार किया है । gad नित्य प्रयोजनीय सामग्रियाँ aga के तोर पर दी «३ हैं। 
| सूल्य--$ AFG का १॥८) एक रुपया दस आना! Slo we ny 


( Regd.) 


नडस्य व डाक-खच की बचत के लिए Teo armas की बचत के लिए अपने स्यानीय हमारे पजेणट : हमारे एजेण्ट खे खरीदिए 
Bn ST SR BE ee o एक कार्ड लिख कर सगा लीजिए. 
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ता० ५८ gag को जलपान è बाद 
Bega के बैठने पर अभियुक्त सुखदेवराज का मामला 
आरम्भ ani अभियुक्त सुखदेवराज शालामार बारा में 
गोळी चलने की घटना è बाद ३ मई को गिरफ्तार 
हुआ था | सरकारी वकील रायबहादुर To ज्वालाप्रसाद 
ने कहा कि अभियुक्त सुखदेवराज उस षड्यन्त्र का 
सदस्य हे, जिसका उदेश्य सरकारी अफ़सरों में आतङ्क 
Tar के fac अपराध करना, ate maa द्वारा स्थापित 
रावर्नमेण्ट को sare फेंकने के लिए अख-शख ओर घन 
एकत्र करना था | ha 
सरकारी वकोल ने कहा कि में गवाहियों द्वारा यह 


_ प्रमाणित करूँगा कि अभियुक्त सुखदेवराज एक षड्यन्त्र: 
कारी है और सुख्य scura से उसका सम्बन्ध È | वह 


समय-समय पर पड्यन्त्रकारी दुख è कार्यो में भाग 
लिया करता था। १६ नवम्बर, सन्‌ १६२६ को BE 
faz इन्द्रपाल ने जो बयान दिया था, उसमें उसने कहा 
था कि वायसराय की ट्रेन घटना के सम्बन्ध में यशपाल 
का एक सन्देश लेकर में लायलपुर हंसराज के पाल गया 


CITI उस समय सुखदेवराज हंसराज के पास बैठ हुआ 


था । इन्द्रपाल को सन्देह हुआ था कि सुखदेवराज ate 
atto sto का आदमी है।. dp 
ल्वायद्धपुर से इन्द्रपाल लाहौर आया था और बाग़- 


बानपुरा में उरा था। उसने देखा कि सुखदेवराज भी. 


उसी ट्रेन से आया था। इसके बाद इन्द्रपाल, भगवतीचरण 
अर सुखदेवराज से यूनिवर्सिटी के मैदान में मिला। 
वहाँ उसे मालूम हुआ कि सुखदेवराज भो दख का 


` चुक eget है । इन्द्रपात्न से शिव ने कहा था कि रावी 
ada किनारे बम की परीक्षा करने में भगवतीचरण 


की ag हो गई थी और सुखदेवरान घायल हो गया 


था | सुख़बिरं मदनगोपाल के बयान के अनुसार gT- 


देवराज waag रोड के मकान पर घायल लाया गया 
था। जब दीदी, चन्द्रशेखर आज़ाद, आसफ, यशपाल 
और aaa उस मकान में जेल से wafer को 
छुड़ाने के विषय में विचार कर रहे थे, तव सुखदेवराज 
maag रोड के मकान पर ही था और उसके SEAT 
की दुवा हो रही थी | भावलपुर रोड का मकान सरदार 


anafag और sto agèt दत्त को जेल से छुड़ाने | 


के लिए किराए पर लिया गया था। उन लोगों का 
उपाय कार्य में परिणत नहीं किया at सका। परि- 


_ स्थितियों को अनुकूल न देख कर वे aa जेल के 


फाटक से ate गए थे । IE 
ole में रायबद्दादुर पं० snaa ने कहा 
fa सुखदेवराज के विरुद्ध षड्यन्त्र का अभियोग सिद्ध 
करने के fre सबृत-पत्त की ओर से ४७ गवाह पेश 
fac जायेंगे । | LE 


इस बीच में सफ़ाई के ana मि० श्यामलाल ने 


_ ञदालत से कहा कि ga एक विश्वस्त-सूत्र से मालूम 


fuga छेलबिहारी 
हुआ है कि इस केस का फ़रार ang 2 | के क्रानून-विरुद्ध रखने के सम्बन्ध में या तो ER 


aq afua” के agar state की जा सकती _ 
है या क़ानून-विरुद Ruaa में रखने के लिए ताज़ीरात |. 


Cara, जिसका दूसरा नाम सूरज है, पटना में बस-घटना के 
` सम्बन्ध में इज्ञारीलाल के साथ, जोकि दिल्ली षड्यन्त्र 
Se का फ़रार अभियुक्त है, गिरफ़्तार हो गया है और 


. बह शीघ्र ही लाहौर लाया जायया । 


सरकारी वकील ने कहा कि इस सम्बन्ध में घुसे 
कुछु नहीं मालूम | व 


खुखदेवराज ने कहा कि ga विषय में ate do 
Ao के आदमी अच्छी तरह जानते git > 


लाहीर agra केस की अत्यन्त 


ga | 


नहीं किया।. : 


फरार अभियुक्त गिरफ्तार 


स्थगित रखनी पड़ेगी। | A eee 
ता० २० जुलाई को Rua ट्रियूनल è सामने 


` क़रीब १२ बजे दोपहर को अभियुक्त सुखदेवराज का 


मामला पेश हुआ । ट्रिव्यूनल ने अभियुक्त galas 


è जेल i एकान्त कोटरी में रक्खे जाने के सम्बन्ध में 
| अपना फसला सुनाया। was में कहा गया है कि 


अभियुक्त सुखदेवराज का aan कोटरी में UAT जाना 


गैरकानूनी है, अब आगे से वह अग कोटरी में न 


at जाय और दूसरे क्रेदियों के साथ रहने की उसे 


कारियों से हिदायत की गई है कि वे अदालत के इस 


हुस्म-के अनुसार कारवाई करके एक इते के अग्द्र 


अदालत È सामने अपनी रिपोर्ट पेश करें। | 

_ पूरा फसला इस प्रकार È :— Se 
_ सुखदेवराज सरकार बनाम कुन्दनलाल और दूसरे 
अभियुक्तों के विरुद्ध चलने वाले षड्यन्त्र केस का HUE 
अभियुक्त था । परन्तु २ जून, सन्‌ १३३१ तक हमारे 


| सामने हाज्ञिर न होने के कारण हमने उसका विचार | 


अलग से करने का हुक्म निकाला था। सफ़ाई è 
सम्बन्ध में इस पड्यन्त्र केस के अन्य अभियुक्तों से 
AME करने की आवश्यकता के कारण अभियुक्त Ja- 
देवराज ने इस अदालत से प्रार्थना की थी कि उसे 


अन्य अभियुक्तों के साथ रहने की आज्ञा दे दी जाय । 
इस सम्बन्ध में हमारा विचार था कि हम जेल-अधि- 
कारियों को कोई आज्ञ! नहीं दे सकते, परन्तु अभियुक्त | 
की प्रार्थना न्यायोचित समझ कर हमने जेल è सुपरि- 
ea को सूचना दे दी कि हमें अभियुक्त की प्रार्थना 
में कोई आपत्ति नहीं è और इम उसे उचित समते. 


हैं। इस सिफारिश को जेल के अधिकारियों ने स्वीकार 


“qe जून को अभियुक्त सुखदेवराज à एक Sii 
पेश की, जिसमें कहा गया था कि या तो अभियुक्त को - 
जेल के अन्य Rf के साथ रहने को आज्ञा दी जाय 


या वह ज्ञमानत पर छोड़ दिया जाय। इस ay में 


ag नहीँ कहा गया था कि ठ न कोठरी. 
में रका जाना गैर-क्रानूनी है; बल्कि उसमें इतना ही 


कहा गया था कि वह उसके स्वास्थ्य और मामले की 
सफ़ाई पेश करने के लिए हानिकारक है ii 


afte आई० डीट और अभियुक्त का पार- 


स्परिक gala 


= उपरोक्त ast पर विचार करने के बाद इम लोग 
ga निर्णय पर पहुँचे थे कि विचाराधीन कदी के सब्ब- 
sa में अदालत को, उसके हिरासत में रक्ले जाने और 


आवश्यकता पड़ने पर पेश किए जाने के अतिरिक्त और 
कोई भी अधिकार नहीं है | इमारी राय थी कि क्रेकियों 


हिन्द के अनुसार मामला FETA जा सकता è या 


दीवानी की अदालत में fera दिरासत को रोक 
| aa की प्रार्थना की जा सकती है। इम उन अदालतों 
3 अधिकारों पर इस्तच्चेप नहीं करना चाहते थे, जिनको 
इन मामलों में विचार करने का अधिकार था। इसलिए | 


SES 


मनोरक्ञक कार्यवाही _ 


` सरकारी वकील ने कहा कि अगर det बात है, तो ee पात के बाद सपेश ० सरदीर पदक ने धो 0) ७ ते ७ एक संक्षिप्त आज्ञा नि = : ; _ द E 
सुखदेवराज का अन्य अभियुक्तों के साथ we जाने का | । जा TA 
प्रश्न हल हो जायगा और gagana की गवाही | 

| देखते से इमें सालूम ga कि वह केवल्ल स्वस्थ और | 
mgo sto के qmail से भी प्रसन्न था। इमने उसे | 


` करते हुए देखा था। हमारी राय में अभियुक्त के can _ 


quia x | नहीं हैं। 
आज्ञा faa जानी चाहिए। Faà में जेज़् के अधि- | 


| था । इस निर्णय के अनुसार हाईकोर्ट ने इस ट्रिव्यूनल | 


- रहा कि अब इस ट्रिब्यूनल के सामने इस प्रश्न पर 


getdate में सरकारी-पक्ष स्वीकार कर चुका है। flo 


को पहले ही स्वीकार कर चुका है aged नेकदा | 
-था कि सुखदेवराज के अन्य अभियुक्तों से aan Ga 
रूप से बतलाया जा सकता है। हम उपरोक्त dat at | 
-बातों को स्वीकार नहीं कर सकते। eet बात = 
सम्बन्ध में हाईकोर्ट का यह निय नहीं è कि अभियुक्त _ 


ने केवल यह कहा था कि ऐसा कहा गया है कि 


| को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी बात के विषय _ 1 


में नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने केवल इतना ही कहा . 


— SI 
STH 


इस विषथ में विचार करने का कोई अधिकार नहीं है। 
ज़मानत के सम्बन्ध में अभियुक्त galaa को = 


प्रसन्न ही नहीं था, बल्कि वह अपने पहरेदारों और ato | 
अदालत के अन्दुर उनके साथ बातचीत और विनोद . 


रक्खे जाने का, उस समय तक उसके स्वास्थ्य पर कोई 
प्रभाव नहों पड़ा था। gafaq हम लोगों ने dea 
किया था कि ज़मानत पर छोड़ने के लिए यथेष्ट कारण 


_ इमारा कसला स्वीकार नहीं किया गया और _ 
उलके विरुद्ध हाईकोट में ayt पेश की ad) हाईकोर्ट . È 
ने निर्णय किया कि हम stema हिरासत के सम्बन्ध 
में इस्तक्षेप कर सकते थे और हस्तक्षेप करना चाहिए भी | 


को जाँच करने और उस पर अपना निणांय देने के लिए. _ 
gala की आवश्यकता नहीं | 
अभियुक्त की asit पर, फिर से विचार करने के | 


विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि अभियुक्त gage 
राज की हिरासत cara AA में UG जाने के 
दुण्ड के बराबर है या नहीं, क्योंकि इस बात को 


zanata ने यह भी कहा था कि ट्रिव्यूनल अभियुक्त _ 
सुखदेवराज को दूसरे अभियुक्तों के साथ रहने की | 
आज्ञा देने के लिए बाध्य है, क्‍योंकि ट्रिव्यूनल इस बात | 


जाने के लिए अनेक कारण मौजूद हैं, जिनको कि ga | 


सुखदेवराज vara कोठरी में रकखा जाता है। ह्वाईकोर्ट 


अभियुक्त सुखदेवराज एकान्त कोठरी में रक्खा जाता है। 
वस्तु-स्थिति दूसरी होने पर ट्रिब्यूनल वकील के कथन | 


में ट्रिब्यूनल ने जो कुछ कहा था, वह निर्णय के रूप 


था कि इस feqaa की राय में अभियुक्त की प्राथना 
न्याय-्सङ्गत है। हम लोगों ने इस प्रश्न पर इस इछि. 
से विचार नहीं किया था कि वह मञ्जूर किए जाने के 
us है या नहीं। जो प्रबन्ध सोचा गया है, उसके 
अनुसार अभियुक्त सुखदेवराज को अन्य अभियुक्तों से _ 
सलाइ करने का aie अवसर मिलता wat! तीखरो | 
बात के सम्बन्ध में यद्यपि जस्टिस भिडे ने कहा थाकि 
ट्रिब्यूनल गुप्त रूप से ala कर सकता है, परन्तु इसका i 
अर्थे हम ag नहीं समझते कि इम इस मामले की जाँच | 
अभियुक्त और उसके वकील को अनुपस्थिति में sti 
इसलिए हमने अभियुक्त और उसके वकील की wa 
पस्थिति “में सरकारी वकील की तरफ़ से, अभियुक्त 
सुखदेवराज के अन्य अभियुक्तों से अलग we जाने के 
सम्बन्ध में पेश किए जाने वाले कारणों पर विचार करने | 


[ad १, खण्ड ४, संख्या & 


| से इन्कार कर दिया è । सरकारी-पत्त अब तक अभियुक्त होना चाहिए। दका £ में कहा या है कि 
ose अभियुक्त के वकील की उपस्थिति के विषय में | अच्छी श्रेणी के विचाराधीन कैदियों को रहने के fac 
so ist नहीं हुधा। जो हो, अगर अभियुक्त की हिरासत-| सी श्रेणी के क्रेदियों से अच्छी ang मिलनी चाहिए । 
. वास्तव में रोर कानूती है, तो सरकार को शासन-नीति | इसका यही अर्थ हो सकता है कि उन्हें ए और बी श्रेणी 
की दृष्टि से उचित होते हुए भी, वह गेर-क्ानुनी है। | के कैदियों की तरह जगह मिले । ए श्रेणी के क्रेदियों के 
अभियुक्त को हिरासत विषय में जगह के सम्बन्ध में कहने के साथ ही यह 

. अभियुक्त सुखदेवराज की हिरासत को हालत का साफ़-साफ़ लिखा है कि उनकी da किसी प्रकार से भी 


डीक-ठीक पता लगाने के लिए हम लोगों ने अभियुक्त और nia a AR ; SI a 
उसके वकील की उपस्थिति में उसकी कोठरी को जाँच परन्तु इला आ हणी से पह ह हि उसी 
fa Se कोई वि x anI dae 1 | बात के दुहराने की ज़रूरत नहीं समझी गई । बी श्रेणी 
ex Sa हे पर as = 3 के कैदियों के विषय में भी उपरोक्त नियम का व्यवहार 
a su i dis bes fie an किया जा सकता è । एकान्त हिरासत को, प्रिज्ञन daz 
atti Asd आराम देने लायक है, जिसके साथ ce - : E a4 HS sa दूरे 

एक छोरा सा gar हुआ आँगन है, जिसमें एक दर hss 


वाज़ा बना हुआ È, परन्तु दरवाज़े नहीं खगे। कोठरी è कैदियों के सम्पकं से afaa कर दिया जाता है, परन्तु 
La x È * 
pads मतान शक दव के तावे उसे वः क a से afaa नहीं किया जाता और भोजन के 


समय एक या अधिक दूसरे कैदियों के साथ ds 
guisa è, जहाँ से वह सामने जेल-जोवन का सम्पूण T द्‌ I 


eva देख सकता है | उसे कोठरी के बाहर कुछ निश्चित भोजन आत हे 6 रहती है। 5 

गज्ञों के बाइर जाने की इजाज़त नहीं है। saat देख एकान्त हिरासत 

रेख रखने के लिए एक nde है और दो कैदी अफ़सर | , 5.१ श्रेणी के कैदियों के रहने की जगह ऑर 
हैं, जिनके साथ बातचीत करने की उसे पूरी इजाज़त है। ET के विषय में जो शब्द कहे गए हैं, वे बिल्कुल स्पष्ट 

सप्ताह में एक बार वह २० मिनट के लिए अपने हैं। यह बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है कि ए श्रेणो 

_  सम्बन्धियों या मित्रों से मिल सकता है और सप्ताह में 

एक बार वह दो घण्टे के fac अन्य अभियुक्तों के साथ 
“gg सकता है। इन बातों को अभियुक्त ने हमारे सामने 

स्वीकार किया है । 


कानून की दृष्टि से गर-कानूनी 

. परन्तु यद्यपि सम्भव è कि अभियुक्त को कोई कष्ट 

. न हो और उसे अन्य अभियुक्तों è सलाह करने का 

काफ़ी अवसर भी मिल जाता हे, फिर भी सम्पूण 

परिस्थितियों को देखते हुए इम अनिच्छापूवक यह 

निर्णय करने के लिए विवश È कि fusa का es 
कानून की इछि से रोर-क्रानूनी है। 

हाईकोर्ट के सामने पेश की गई अज्ञी और हाईँकोरें 

के Red में बहा गया था कि अभियुक्त की हिरासत 

एकान्त कोठरी के दणड के बराबर है। वास्तव में सन्‌ 

१३२९ मे fara ऐक्ट की दफ़ा ४३ ( 11 ) के रद्‌ हो | 

| जाने से जेल è दणड में एकान्त कोडरी का दण्ड भ्व 

Et नहीं है। फिर भी दण्ड के रूप में ताज़ीरात हिन्द में 

. - उसका अस्तित्व मौजूद है । उसकी परिभाषा एक रद्द की 

| हुई धारा में इस प्रकार दी हुईं è—usra कोठरी 

की हिरासत ऐसी हिरासत È, जिसमें कदी दूसरे किसी 

- कैदी के देखने और उससे बातचीत करने से afaa कर 

दिया जाता 21’ इस परिभाषा के अनुसार यह बात 

स्पष्ट है कि अभियुक्त सुखदेवराज की हिरासत एकान्त 
Ret के दण्ड के बराबर नहीं है। 


विचाराधीन कदी 


gga पर एक दूसरे दृष्टिकोण से विचार किया 
o जा सकता है। यद्यपि विचाराधीन afqat के सम्बन्ध 
j जेल नियम हमें बहुत अस्पष्ट मालूम होते हैं । फिर 
haa के अन्य नियमों को देखने से पता लगता है कि 
auf भिन्न-भिन्न श्रेणी के कैदियों के लिए अकग-अलग 
रखने का प्रबन्ध है, फिर भी एक ही श्रेणी के कदी एक 
Came सकते हैं। सरकार ने सन्‌ ३८६४ के fina 
Raz की दफ़ा ६० के अनुसार afeal ate विचाराधीन 
«Bat के साथ होने वाले व्यवहारों के विषय में जो 
. नियम बनाए हैं, उनसे यह प्रभ हल हो जाता है | 
“ger ११ में कहा गया è कि अच्छी dal के विचाराधीन 
Saat è amg और बो श्रेणी के करद्यो सा 


चाहिए, जो किसी प्रकार से भो एकान्त हिरासत को 
तरह हो। अगर इस सम्बन्ध में उपरोक्त नियम farsa 
स्पष्ट न होता, तो अभियुक्त सुच्रदेवराज के सम्बन्ध में 


से मिलने की सुविधा है, फिर भो वह एकान्त हिरासत 
में है; क्योंकि एकान्त हिरासत की परिभाषा में सम्ब- 


सकता था, जैसा कि कहा भी गया हे कि अभियुक्त के 
साथ दो कैदी-पहरेदार हैं, जोकि निस्पन्देह da हैं 


कहा जा सकता है कि ऐक्ट की दुफ़ा २७ के अनुसार 
विचाराधीन क़ेदी के साथ aat का रखना रोर- 
कानूनी है । 


उपरोक्त ca के किसी तक की आवश्यकता ari 
है । हमारे सामने यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 


सत की तरह है। सासाहिक gama की सुविधा 
होने से उस Ruaa में कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
उसका अथं तो aa यह है कि उस दिन के लिए वह 
एकान्त Ruaa में नहीं रहता | हम इस बात को 
नहीं मानते कि at da पहरेदारों की मौजूदगी से 
जोकि अभियुक्त के साथ बराबरी के दजे से नहों रह 
सकते, बल्कि केवल अधिकार-भाव से रहते हैं, अभियुक्त 
की एकान्त हिरासत में कोई परिवतंन हो जाता है। 


रोज़ पेश किए जाने के कारण sast एकान्त RU- 
सत में ओर दण्ड में मिळी हुई एकान्त Ruaa में 
कुछ अन्तर पड़ जाता है, परन्तु यद बहुत सम्भव è कि 


के fac स्थगित होतो रहे, उस हालत में तो निश्चय 
ही अभियुक्त को एकान्त हिरासत ही cer करेगी। 


के fucda के अन्दर की परिस्थितियों का विचार 
करना चाहिए । अभियुक्त के जेल से बाहर लाए जाने 


"ERN 
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के क्रेदियों के रहने की जगह भर क्रेद ऐसी न a 


कहा जाता कि यद्यपि उसे सम्बन्धियों और अपने मित्रों 


Raai और मित्रों का ज़िक्र नहीं è, बल्कि क्रेढियों का 
fedi और विरुद्ध पत्त की ओर से यह कशा जा | 


इसलिए दफ़ा ४६ की परिभाषा के अनुतार अभियुक्त 
की हिरासत qara हिरासत नहीं है । इसके विरुद्ध 


परन्तु इस सम्बन्ध में परिभाषा स्पष्ट होने के कारण | 


अभियुक्त सुखदेवराज की मौजूदा हिरासत एकान्त feat. 


यह ठीक है कि sara के सामने अभियुक्त सुखदेवराज 


gas कारणों è अदालत की कारवाई कई-कह दिनों 
हमारा ख्याल है कि हिरासत के विषय में fada करने | 


की बाहरी परिस्थितियों का विचार नहीं करना चाहिए। ' 


इसलिए अभियुक्त सुखदेवराज की हिरासत को ' 

एकान्त हिरासत समझ कर इम Saat देते हैं कि वह 
नियमों के विरुद है और इसलिए रौरक्रानूनी है।इस 
FI के अनुसार इम जेल्न-्सुपरिय्टेण्डेण्ट को आदेश 
देते हैं कि वह हिरासत aza कर ऐसी कर दी जाय, जो 
गेर-क्रानूनी न हो और दूपरे क़े दियों के साथ अभियुक्त 
को रहने को आज्ञा दे दो जाय । इमारे आदेशों के अनु 

सार जो कार्य किया जाय, saat रिपोर्ट एक an के 


दर इस अदालत के सामने पेश की जाय | 


जमानत का प्रश्न 
ज्ञमानत के प्रश्न पर हाई रोट ने कहा है कि “'ट्रिवयू- 


aa अगर अभियुक्त को शिकायतों के दूर करने में दूसरे 
किसी उपाय से असमर्थ हो, तो ज्ञमानत के प्रश्‍न पर 
विचार कर सकत! è इसका मतलब यह नहीं है कि 
इम अपनी असमर्थता के कारण जुमानत स्वीकार कर 
लें। हम उसका अर्थ यह anw हैं कि अगर हिरासत 
ग़ेर-क़ानूनी हो और अभियुक्त के स्वास्थ्य और मामले . 
की सफ़ाई के प्रबन्ध è लिए हानिकारक हो, तो इम | 
उसे जुमानत पर छोड़ सकते È । हम इस विषय में ऊपर 
काफ़ी कह चुने हैं कि अभियुक्त को हिरासत यद्यप शैर- 
कानूनी है, फिर भी वह अभियुक्त के स्वास्थ्य या मामळे 
को सफ़ाई के प्रबन्ध è खिए हानिकारक नहीं है। ga- 
लिए za जुमानत नामब्ज़र करते हैं । <a 
gaa बाद सबूत-पक्त की ओर से गवाही देने è 
लिए qafac इन्द्रपाल पेश किया गया। | a 
सुखदेवराज ने ट्रिब्यूनल से कहा कि मेरे भामले | 
को कारवाई तब तक न प्रारम्भ होनी चाहिए, जब तक . 
कि RA Nemai हिरासत्त न रोक दी जाय । 
_ अदालत ने अभियुक्त सुखदेतराज की हस वात को | 
स्वोकार नहीं किया ओर सुज़बिर इन्द्रपाल की गवाही 6 
प्रारम्भ करने को आज्ञा दे दी । 


TERI को शपथ लेने के पहले इन्द्रपा ने अदा- . o 


aa से set कि मेरे साथ जेल में मनुष्य की तरह व्यव- | > 
हार नहों हो रहा। में एक कोठरी के अन्दर बन्दु कर. 
दिया गया हूँ ओर इस गर्मी की ऋतु में मुझे वहीं सोना... 


पड़ता है। gà किसी से gama करने की आज्ञा | = 


नहीं दी जाती । सम्बन्धियों द्वारा दी गई आराम की 


वरतुएँ gà नहीं दी ज्ञातों इन करों का मेरे मस्तिष्क 


पर प्रभाव पड़ा है। इस सम्य गवाही देने के लिए मेरी 


कोई Taal हो जय तो में जिम्मेदार नहीं हूँ । 


कि हाईकोर्ट के एक नए REA के अनुसार अदालत को 


आधि कार है । 


पाए हुए कदी का सा व्यवहार न करें। 


अदालत ने इन्द्रपाल से इन शिकायतों को अर्जी | । 
में लिख कर पेरा करने के fae कहा और उसे बतलाया . 


अभियुक्त è साथ उचित व्यवहार के लिए आज्ञा देने का | 


इसके बाद इन्द्रपाल की गवाही प्रारम्भ होने वाली | 
ही थो कि अभियुक्त सुखदेवराज के वकील मि० श्याम- | 
लाल ने गवाही प्रारम्भ होने का विरोध क्या । आपने | 
कहा कि इस बात में अभियुक्त का भो हित हे कि मुख़- 
fac गवाही के समय ग्रेर-क्रानूनी हिरासत में नहो। | 
मालूम होता है कि gaan equa और अन्य _ 
अभियुक्तों के बीच पत्तपातपूणं व्यवहार किया जाता... 
है। यह धारणा हो गई है, चाहे वह naa हो या ठीक, 
कि उन श्रभियुक्तों के साथ कठोर व्यवहार किया जाता | 
है, जो सरकारी बातों का पूर्ण समर्थन नहीं करते। यह | 
कठोर व्यवहार जेल-अधिकारियों git उच्च अधिकारियों | 
के magar किया जाता è अदालत को चाहिए | 
कि वह इस पत्तगतपूर्ण व्यवहार को रोक दे और जेल्न- 
अधिकारियों को आज्ञा दे कि इन्द्रपाल के साथ दगड | 


anfas परिस्थिति ste नहीं हे। अगर गवाही देने में . x 


अदालत ने हन्द्रपाल से अपनी शिकायतों anoo 


: wi dian ome? al Que a ee = पेश करने के fae कहा । इन्द्रपाल ने अपनी | 


` से रिपोर्ट Sms जायगी । रिपोर्ट आ जाने पर slaa 


` के सामने पेश की थी। मुख़बिर ने अज्ञी में कहा था 


. सम्बन्धियों द्वारा भेजी हुईं चीज़ें उसे नहीं दी जातों । 


जाय, एकान्त हिरासत से इरा दिया जाय, सोने के fag 


:- कि विचाराधीन कैदियों को दी जाती हैं । 


gaang के नीचे बैठे होने è कारण qe नींद 


- तो sad साथ क्रानूनी क? वाही को जायगी । 


इन्कार नहीं करता, परन्तु मौजूदा मानसिक स्थिति में | 


. कहना प्रारम्भ कर दिया। 


- परिवतित किया ani 


- ag थे, इस पर पुलीस ने उन पर लाठियों का आक्रमण 


घटना के pla एक महीना बाद खाला जी की रूत्यु 


| 
वष १, खणड ४, संख्या & J 


सन्‌ १३२३ को, सुरे मालूम हुआ कि जिस gaa- 
WEA ने लाला जी पर arat की वर्षा की थो, वह 
मार डाला गया। मैं उल समय “भीषम? में नक़्लकार 


शिकायतों को लिख कर पेश किया । 
इस पर अदालत ने कारवाई स्थगित कर A और 
अभियुक्त और इन्द्रपाल से कहा कि जेल-सुपरिणरटेण्डेण्ट 


कर बहुत AGA FAT । 
आज्ञा जारी की जायगी । ST E Sati 


२१ जुलाई को स्पेशल ट्रिव्यूनल ने gafr gr- 
पाल को उस ast पर अपना हुक्म सुनाया, जोकि 
उसने जेल की शिकायतों के सम्बन्ध में कब ट्रिव्यूनल | quna मिले, जिन्होंने gua gaara कि unataz 
कि उसे उसके सम्बन्धियों è nal नहीं दिया जाता, | को ओर से नियुक्त किए गए थे। aana ने कहा था 
वह एक हो कोटरी में दिन-रात wer जाता है और 

ट्रिव्यूनल्न Jawa जेल के सुपरिण्टेण्डेयट को 
आज्ञा दी कि सुन्नबिर इन्द्रपाल è साथ विचाराधीन 
algat सा व्यवहार किया जाय, दूसरे faai के साथ 
रहने दिया जाय, उसके सम्बन्धियों से उसे मिल्ने दिया 


एक सनसनीदार बयान देगे। उसी ससय यशपाल ने 
JÈ दल का सदस्य बनाया UTI यशपाल ने FÀ दख 
के सिद्धान्त बतला दिए थे | 


साधू के वेष में 


; इसके बाद gafar ने कशा कि में २४ अगस्त, 
चारपाई दी जाय, और è समी सुविधाएँ दी जायें, जो | Ss: ae 


अदालत ने इन्द्रपाज्ष से कहा कि da è व्यवहार 
में परिवत्तन न होने पर वह दूसरी अज्ञी पेश कर सकता 
है। अदालत इस बात का प्रबन्ध करेगी कि उसके. 
साथ उचित व्यवहार हो | : 
` इसके are उससे गवाही देने è fac कहा गया, 
परन्तु उसने कहा कि मेरा मस्तिष्क ठीक नहीं हे 
sal कहा कि जेख की कोठरी की कठोर भूमि पर 
सोने के कारण मैंने कई रातें बिना सोए gu बिताई हैं । 


faq कहा गया। परन्तु हंसराज “annata” da 
पहुँचने के कारण और मोटर साइकिल से गिर जाने से 


ट्रेन उड़ाने का कार्य स्थगित कर देना पड़ा था। NTA- 
a की ट्रेन उड़ाने का दूसरा प्रयल इसलिए स्थगित 


आ रही è और में ऐसी crea में नहीं हूँ कि बयान 
दे as । 

इस पर रायबहादुर गङ्गाराम सोनी ने कहा कि 
डसकी बातचीत ऐसी है, Adi कि किली होश-इवास 

आदमी की होती È । 

मि० ब्लेकर ने कहा कि gafar wat gala पेश 
कर रहा है । आपने gafr को सावधान करते gu 
कहा कि अगर वह आज गवाही न देने का Es करेगा, l 


हंसराज ने मकान के बाहर आकर उससे बातचीत को 


देवराज ने एक ही ट्रेन से सफ़र किया था | 

मकान पर देखा था | दल के सब सद्स्य सुलदेवराज 
इन्द्रपाल ने उत्तर में कहा कि में गवाही देने से | सदस्यों के लिए साइकिल का प्रबन्ध करना था। _ 
अगर मुझसे कोई nad हो जायगी, तो उसके लिए 


में ज़म्मेदार न रहुँगा | 
इसके बाद सुख़बिर इन्द्रपा ने षड्यन्त्र का क्रिस्सा 


“AJA” के साथ जायलपुर से २३ बम लाया था| 


सदस्यों पर सङ्कट 
र्८मईको ga ख़बर मिळी कि भगवतीचरण 


मुखबिर इन्द्रपाल का बयान 
` उसने यशपाल से अपने परिचय होने की बात 
sauté और कहा कि यशपा् घड्यन्त्रकारी विचारों. 
का था और उसने झुरे हिंसात्मक सिद्धान्त की ओर 


उनकी दशा आशङ्काजनक हे। 


इसके बाद मुख़बिर ने. ank में अक्टूबर सन्‌. 
aac में साइमन कमीशन के आगमन ओर लाला 
लाजपतराय के नेतु में एंक विशाल जुलूस सङ्गठित 
किए जाने का हाल बतलाया। उसने कहा कि tas 
स्टेशन के पास जुलूस के लोग प्रदर्शन करने के लिए रुक 


इसके बोस्टंल जेल में आने की सूचना देने è कार्य पर 
| मैं नियुक्त किया गया था। Sa की ath को ara 
जेल को ओर आते हुए देख कर मैंने द को जाकर 
सूचना è दो । 
यशपाल्न से ga २ जून को ६ बजे सवेरे मालूम 
| हुआ कि maage रोड के मकान में बम फटने की 
घटना हो गईं थी, इसलिए दल के ager ख़तरे में हैं।. 
Ba aaqa और चन्द्ररोलर आज़ाद को, जिनका नाम 


feat! मैंने देखा कि एक यूरोपियन एलीस-अफ़्र ने 
लाला लाजपतराय पर ळाठियों की वर्षा को। इस 


हो ag) खोगों को विश्वास था कि पुलीस की 
afsat के प्रहार से लाला जी की सत्यु ge | लाखा. 


ज्ञाजपतराय की ag के ठीक एक साल बाद,३७ दिसम्बर, | उनको लोग “बड़ा दादा” कहतेथे। 


की हैसियत से कार्य कर रहा था। में ca घटना | 


८ afta, सन्‌ १३२३ को मैंने एसेम्बली बम-धटना | 7 eee 
झौर उसके सम्बन्ध में unafag और बटुकेश्वर दत्त | ` feel षडयन्त्र केस की अत्यन्त ` 
की गिरफ्तारी का समाचार पढ़ा। इसके बाद सुरे. | 


और ag?zaz दत्त इस कार्य के लिए पड्यन्त्रकारी ca | 


कि वे अदालत के सामने हिन्दुस्तान के adi ag- 
fat के भूखों मरने की दयनीय दशा के सम्बन्ध में 


था । पञ्जाब नेशनल dr लूटने की विवरणात्मक स्कीम 


| MAF हाउस में gaa हुए थे, उनसे as के नजदीक li 


सन्‌ १६२६ में दिल्ली बुलाया गया। वहाँ वायसरॉय की . 
स्पेशल ट्रेन उड़ाने के!सम्बन्ध में सुझसे दिल्ली से ३ मील . 
दूर पियाऊ के स्थान पर साधू के वेष में मौजूद रहने के 


यशपाल के चोट खग जाने के कारण वायसराय की. 


करना पड़ा कि वायसराय apice से लौट कर आए थे. 
ओर एक महत्वपूर्ण वक्तव्य देने वाले थे। पियाऊ में 
क़रीब सवा दो महीने रहने के बाद में यशपाल के यहाँ. 
से हंसराज के पास ख़बर ले जाने के लिए maage | 
aa खदेवराज ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। 
re ue Soe | Wa षड्यन्त्रकारी ga के सदस्यों के व्यवहार से में 
इसके बाद मैंने हंसराज को ख़बर दो और रेब्वे-स्टेशन 
चला AAT | लायलपुर से लाहौर तक मैंने और सुख- 


इसके बाद मैंने सुखदेवराज को भगवतीचरण è 
को सिराजुद्दोला कहा करते थे। उसका कार्ये ge के 


मई महीने के बीच में में थमोरचन्द और | 


बस की परीक्षा करने में घायल्न हो गए। में और शिव 
रावी के किनारे घटनास्थल पर पहुँचे और देखा कि 
| थे और मुझे we से सिकुड़ना पढ़ता था। 

. इसके बाद gufi ने, जेल से भगतलिइ और | 
बटुकेश्वर दत्त के छुड़ाने के faq जो प्रबन्ध सोचा गया 
था, उसका हाल बतलाया | gaflt ने कहा कि भगत 
fag और बटुझेश्वर दत्त को ata जेल से अदालत ले |. 
जाने के लिए जो जेल की लॉरी तेनात की गई थी, 


स्थगित हो गई । 


प्रकट नहीं किया गया था, अपने पास रख लिया था। | 


इसके बाद मुख़बिर ने २३ दिसम्बर, सन्‌ ३३३० > 2 4 
की वायसरॉय को ट्रेन उड़ाने की घटना का ava fami 
इसके बाद agaa की कारवाई स्थगित हो गई । 


_ (क्रमशः) 
® — se dl 


मनोरञ्जक कायवाही 
( ३६ पृष्ठ anda) | 
_उ०--नहीं। क = 
. प्र०--डस दिन दोपहर को जब भगतसिंह और 
महाबीर मोज्ञेङ्ग हाउस से गए थे, तब उनके हाथ 
कोई हथियार था या नहीं ? 


- 3०--सम्भवतः wnafar के dì में एक Rata 
पूछने पर सुख़बिर è कहा कि qa के जो सद्स्य 


तीन बजे दोपहर को मिलने के जिए कहा गया था। 
सब से पहले मोज़ेंग हाउस से भगतसिंह और महाबीर | 
रवाना हुए थे उनके बाद Gara रवाना हुए, उसके | 
बाद मैं किशोरीलाल के साथ ag पहुँचा। बैक के 
हाते के eae घात के मैदान में इम सब लोग प्रतीक्षा. 
सरने कगे। ` a 
सुख़बिर ने कहा कि में पञ्जाब नेशनल ag gd 
के सम्बन्ध में २० दिन तक लाहोर में उहरा रहा । कुछ 
दिन तक सुरे manas) के एक मकान में रहना 
पड़ा था। | : 
०--तुमने अपने बयान में कहा è कि तुम coma 
से, जहाँ कि za ने ged भेजा था, go No लौट आना 
चाहते थे । 
| उ०--मैं go पी० ale आना चाहता था, क्योंकि 


ऊब गया था। उनके विचार सङ्कुचित और प्रान्तीय थे । 
मेरा कोई ema नहों करता uri में उनके व्यवहारों से 
बिएकु उब गया था। . i 
gala ने कहा रि qe का मेरे प्रति जो व्यवहार. 
रहा है उसका मैं कोई उदाहरण नहीं दे सकता । मैं उसे... 
अनुभव कर सकता हूँ, परन्तु व्यक्त नहों कर सकता। | 
पञ्ञाब षड़यन्त्रकारी qa के सदस्यों में प्रान्तीयता का | 
भाव बहुत है। | fe 
प्र०—क्या तुम कोई ऐसा उद़ाइरण दे सकते हो _ 
जिससे उनकी प्रान्तीय मालूम stat et ? A 
. 3०--पञ्ाब में रहने के समय मैंने देखा कि ca 
के उन सदस्यों के साथ जो कि asma के रहने वाले थे | 
सब प्रकार से विशेषतापूणे व्यवहार किया जाता था।. 
me में उनके पहनने के लिए भच्छे-अच्छे कोट रहा करते 


प्र०--तुम्हारे पञ्जाब में रहने के समय WATT 93- 
यन्त्रकरी ga ने पञ्जाब नेशनल बेहू लूटने के अतिरिक्त . 
झौर भी कोई कार्य करने का विचार किया था ? | 

उ०--मुझे नहों मालूस | es, 

इसके बाद अदालत की कारवाई जलपान èg | 


। ( क्रमशः ) 
ooo e * 


दाम ५) बाल जड़ से काला नमूना २) 
यह तेल बालों का पकना रोक कर पका बाल | 
erat dar न करे तो दाम वापस | | | 
uat—ars काला मेडिकल स्टोर 


कनसी सिमरी (लहेरिया aa) | 


ato २१ जुलाई को दिल्ली पड्यन्त्र केस में मि० , ०--क्या भगत होटल में कोई हिसाब-का-रजि 

` एख० uao बोस के सुख़़बिर केलाशपति से आगे जिरह क्‍ स्टर रहता था? 

प्रारम्भ करने के पहले equa के प्रेज़िडेण्ट ने अभियुक्तों | ड०-हाँ, उनके पास एक विवरण-पत्र था, जिसमे 
l o aare १७ जुलाई के दिन अदालत के स्थगित होने के | मैं उनके यहाँ भोजन करने के दिन अपना निशान बना 

मय की घटना बतलाने के लिए कहा) अभियुक्तों ने | देता था। कभी-कभी होटल के कर्मचारी मेरी तरफ़ a 
ga घटना की शिकायत ट्रिव्यूनल è Arta से उसी | स्वयं मेरा नाम लिख छेते थे। _ 
दिन कर दी थी। |. 
- ` अभियुक्त विद्याभूषण ने ser कि ato १७ क्‍ 
' को अदालत की कारवाई स्थगित हो जाने के बाद मैंने 
झदालत è मोइरिर को शनाफ़्त के लिए लाए गए 
पिस्तोल को अदालत के कमरे के बाहर ले जाकर गवाहों 
को Raad हुए देखा था। यह वही पिस्तौल ut, 
जिसकी mama gela के गवाहों ने की थी और कहा 
था कि वह अभियुक्त धन्वन्तरि के पास से मिला था। 


अभियुक्त विद्याभूषण ने कहा कि उस समय 
agaa के कमरे में सरकारी वकील मि० ज़फ़रज्ञा at 
मौजूद थे और हम लोगों ने उनसे शिकायत की थी । 
इस पर fesqaa के प्रेज़डिणट ने मि० IEM, 
` सरदार आगसिंह और अदालत के मोहरिर के बयान: 
as किए, जिनके विरुद्ध शिकायत की गईं थी । सि० 
जफ़रुज्ञा ख़ाँ ने स्वीकार किया कि अभियुक्तों ने gaa 
शिकायत जरूर की थी और मैंने घटना के विषय में. 
पूछा ari सरदार भागसिइ और मोहरिर ने ऐसी 
gaat घटित होने की बात साफ़ इन्कार कर दी। 


सम्भव नहे 


ट्व्यूनल ने इस सम्बन्ध में अपना हुक्म सुनाते 
.. इए कहा कि परिस्थितियाँ ज़रूर ऐसी थीं, जिनमें यह 
santa नहीं था कि मोइरिर ने गवाहों को पिस्तौल 
दिखलाई हो और कोटे-इन्स्पेकटर सरदार आागसिह या 
किसी दूसरे व्यक्ति को यह बात मालूम न हुईं हो। 
परन्तु इस तरह की कोई बात, जिसकी शिकायत की |. 
गई है, अत्यन्त अनुचित है और आगे ऐसा कायं न 

_ होना चाहिए । 


‘gaat दिया करते थे और में उसके अनुसार उन्हें जो 
कुछ होता था, दे देता था। | 
प्र०-- तुम्हें कोई रसीद adt थी ! 
` उ०--नहीं। 
प्र०--ल्ाहौर में तुम क्या किया करते थे ? 


के महीने में शॉटहैयड सीखना बन्द कर दिया था | 
प्र०--कितनी nia दिया करते थे ? 
उ०-जहाँ तक Qa याद हे, में २ या ३ रुपया प्रति 
घण्टा फ़ीस दिया करता था । 


उ०--सुफे याद नहीं हे। 
प्र०- क्या तुम्हें यह भो नहीँ याद कि जुलाई में 
| तुमने कितनी फ्रीस दी थी? | 
o— gÀ याद नहीं है। = Ss 
| प्र०--क्या तुम अन्दाज से aaar सकते हो कि 
सब मिला कर तुमने कितनी Ma दी होगी ? 
3उ०--जुलाई और सितम्बर तक के बीच में मैंने 
दख या पन्द्रह रुपए दिए होंगे | में किसी निश्चित समय 
पर शॉरहेण्ड और टाइप-राइटिक्न सीखने नहीं जाया 


करता था | र 
लाहौर के षडयन्त्रकारी 


| सदस्यों è नामों का पता था? 
याद नहीं 
आनता UTI 

इसके बाद सुख़बिर कैलाशपति से लिरइ प्रारम्भ. oR 
कोई सभा हुई A? > | 
. So— ye नहीं मालूम oo 

gono मालूम है कि उन दिनों सुखदेव 
कहाँ रहा करते ये? |. 

ड०--मैं नहींजानता। 


हुई 
मि० बोस ने सुख़बिर के उस बयान को पढ़ कर 
सुनाया, जोकि उसमे x नवस्बर को gala के सामने 
fear था और जिसमें सुख़बिर के कानपुर पहुँचने ओर | 
|... विजय को रुपए देने की बातें कही गई थीं । मुख़बिर 
> n nio 5 है, मेने इस cl goat तुम जानते हो कि भगतसिह कहाँ रहा 
. दुबारा प्रशन करने पर मुख़बिर कैल्लाशपति ने वही करते थे ! X Bo oe 
. उत्तर दिया और कहा कि मैंने छोटे बयान दिए थे। | . <= set aan 
(| gma, जो कुछ मैंने कद्दाथा।। | - : रसीद 
= इसके बाद मुख़बिर से लाहौर और अमृतसर जाने | सुख़बिर ने कहा कि श हैण्ड ओर टाइप-राइरिङ्ग 
` केविष्यमें कई प्रश्‍नकिएगए। | | सीखने के लिए में जो फ़ीस दिया करता था, उसको 
| `  पर०--कानपुर से काहौर तक का रेल का किराया रसीद ले खिया करता था, परन्तु gÈ यह याद नहों 
| ुमको।किसने दिया था? | कि arde में रहने के समय सब मिला कर मेरा कितना 
i ड०--मैंने स्वयं दिया था । क़रीब आठ रुपए किराए | ख़चं हुआथा। - 
È ÄR में लाहौर में जून सन्‌ १३२८ से सितम्बर | | 
. तक रहा थां। `. 
si प्रश्न करने पर सुख़बिर ने कहा कि लाहोर में 
. मैंने एडवर्ड होस्टेल में एक कमरा किराए पर ले लिया. 
था और भगत होरल में रहा करता था। में अपना. 
ब्यय माहवारी अदा किया करता था । सन्‌ १३२३ तक रहा। | 


अमृतसर में 

Cozza: जाने के सम्बन्ध में सुख़बिर ने कहा कि 
Nast चड्यन्त्रकारी दल के कार्य से ठहरा था। सेरे 
faq वहाँ एक कमरा किराए पर पहले से ही è लिया 


महीने è आख़ीर में होटल के लोग सुमे हिसाब 


` | के किसी सदस्य से परिचय carat? See R. 
उ०-में अनारकली में शॉटहैएड और टाइप-राइटिज् = = 
सीखा करता था | जहाँ तक gÀ याद है, मैंने सितम्बर 


करता था | जब मेरी इच्छा होती थी, तब चला जाया 


प्र०--क्या तुम्हें लाहोर के षड्यन्त्रकारी दल è | 


उ०--हाँ, में भातसिह, सुखदेव श्रौर यशपाल 


| हुए और निश्चय हुआ कि ३ बजे दोपहर को बैङ्क लूडा 


गयाथा। मैं saat में अक्टूबर सन्‌ १३२८ से फ़रवरी 


झख्तसर में मेरा होटल का खर्च दस रुपए से सोह 
रुपए तक महीना gat करता था। Razr | 
रहने के aaa सब मिला कर ५० या ६० रुपया होटल | 
का ख़चे दिया था, परन्तु कोई रसीद नहीं ली । - 

` प्र०-क्या तुम बराबर होटल में ही भोजन किया 
करते थे ? 

उ०-हाँ। 
_ प्र०-अम्तसर में तुम कोई विशेष कार्य कर रहे थे ? 
उ०--नहीं, में वहाँ कोई विशेष काय नहीं करं 


| रहा था। = 


प्र०- क्या अमृतसर में तुमसे IAAI दल | 


उ०--नहीं | 

इसके बाद सुख़बिर ने अपनी गवाही के सिलसिले 
में कहा कि में पहले-पहल अक्टूबर सन्‌ १६२८ में aga- 
सर गया था । वहाँ पर मेरा साथी शिव वर्मा था जी — 
कि उस समय लेख ओर संक्षिप्त जीवन-चरित्रों के 


| लिखते में व्यस्त था । 
qo— क्‍या तुम बतला सकते हो कि. महीने में | 
कितने घण्टे शॉटहैण्ड और टाइप-राइटिक़ सीखते थे? | 


MSF हाउस 7: 
_ क्या तुस बतला सकते हो कि लाहोर में जहाँ तुम 


| मोज़ेड़ हाउस में cet थे और जहाँ दल के लोग पञ्ञाब 
| नेशनल Ss लूटने का विचार कर रहे थे, वहाँ से ag 


कितनी दूर पर है? | 
उ०-क़रीब चार या पाँच male | a 
सुख़बिर ने कहा कि मैं उस मोटरकार sa 
नहीं जानता जो कि पञ्जाव. नेशनल बैङ्क लूटने के लिए | 
नियल की गई थी। बैङ्क लूटने के लिए दल के सदस्यों | 
को, NAF हाउस Awa हुए पिस्तौल और रिवॉल्वर | 
वितरित कर दिए गएथे। | ठ 
` प्र०--वे रिवॉल्चर कितने कारतूस वाले थे और | 


। कहाँ के बने हुए थे ? 


off नहीं जानता । | <>. 2 3 
सदस्यों में हथियार वितरित करने के पहले भगत- —~ 


| far भौर आजाद ने AIRF हाउस में उन्हें साफ किया _ 


था । मैंने भी कुछ हथियारों को बश और तेला से साफ़ | 


| किया था, परन्तु में उस तेल का नाम नहीं जानता। | 


organ किन aint को दिएगएथे? | 
To-gà याद नहीं है। सुरे एक पाँच कारतूस * 
चाद्धा रिवॉल्वर मिला था। मैं यह नहीं जानता कि वह... 
कहाँ का बना था । Si 
प्र०-पञ्माव नेशनल ag लूटने का निश्चय कर लेने. 
के बाद दूसरे दिन मोज़ेक हाउस में तुम सब लोगकिस | 
वक्त एकत्र हुए थे ? ae 4 
goalless बजे सवेरे । वैङ्ग लूटने का विचार 
स्थगित कर देने के कारण हथियार सदस्यों को बाटे a 
गए 21 मैंने लूटने का विचार स्थगित कर देने का | 
कारण नहीं पूछा । आजाद ने सुझसे रुक जाने केलिए | 


कहा, इसलिए मैं Whe हाउल में सक गया। ह | 


MAS 


è | लोगों से कहा गया कि as लूटने के लिए दिन का = 


निश्चय कल किया जायगा । इसके अनुसार दूसरे RA 
= बजे सवेरे दल्न के सदस्य ang हाउस में फिर एकत्र |. 


जायया | उस दिन लगभग सभी सद्स्य AS हाउस 
में रहे । 
o प्र०--क्या पहले कभी तुम पञ्जाब नेश 
aga? | i 

(शेष Bat ३५३ पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए 


तो आाशों की भरी गङ्गा में खड़े होकर यह कहने को 
तैयार हैं कि are से इस देश को अभूतपूर्व और अश्नत- 
पूर्व क्षति पहुँची है। eta spa को आरसी क्या 2 
प्रमाण खोजिए: = 
ध 
ठाकुर जी सात grad विद्ञायती ‘fas’ का 


ARE जामा ST ताश-बाद्ले का TWA व्यवहार 


किया करते di परन्तु लोगों ने उन्हें TET पहना कर 
उनकी सारी MARN पर पानी फेर दिया। अब सारी 
पीठ “अम्दौरी' से भर गई है और दिन-रात खुत।ते- 
gma ंगुियों के ara faa गए हैं । बेचारे घबरा 


उठे हैं, खद्दर से । ae 


यही gia ठकुराइन जी का है | वह भो ऊब गई हैं, 
Wet की साड़ी से। एक तो दिन-रात परदे में रहना 
siz तिस पर से ria चोली और घोती ! जाडों में 
तो खैर, कोई चिन्ता न थी। मगर यह बरसात की 
ama तो नाक़ाबिलल बरदाश्त हो रही है । हमें तो डर 
है कि कहीं यह दशा रही तो वह Aga धाम छोड़ कर, 
अपने पिता के घर 'द्ीर-सिन्घु में? चल्ली जाएँगी और 
बेचारे ठाकुर जी को भरपेट रोटो-दाल के भो खाले पढ़ 
ज्ञाएँरो | = 


B 
wer, देश के बेचारे बाबुओं और बाबुनियों का तो 


हाल ही न पूछिए। eta रे, ARE की मलमल, | 


क्सम खुदा की, याद आ जाती है तो कलेने पर 

aid कोट जाता है ! पाकं में हवाख़ोरी को निकलिए 

तो साढ़े तोन गधे का बोझ शरोर पर ! वे बेचा रियाँ 

जो 'बारन è आरन तें' He जातो थीं, tia 

eet के 'भारन तें? दबी जाती हैं ! भई, अपने राम को 

तो उनकी दुदंशा देख कर बड़ी दया आतो è | 
ध 


बाबुओं के चूननदार 'फुरहरे? का खारा TAs 
ही इवा हो गया, इस arga खहर के कारण ! अब न 
कहीं नाख़्नी किनारे के दर्शन होते हैं और न naaa 
पाढ़ के | चुनी हुईं आरतीन के कुत्ते की कहानी अतीत 
इतिइास की सामग्री हो गई हे ! तनज़ेब की याद तनशूच्र 


और नयन-सुख का स्मरण नयन-नीर का कारण बनः 


रहा है! “आता है याद YER TAT हुआ ज़माना !? 


परन्तु जनाब, सब से अधिक gauta gat है, BEL 
के कारण, इस देश के सुललमान gai का ! क्योंकि 
इसके कारण उनका विहिश्त के फाटक पर पहुँचा gaT 


पुराना रोज़गार फिर से लौट कर उनके पड़े के द्वार 


पर चला आया है. और रोटी-दाल का संस्थान हो जाने 


के कारण श घ्रातिशीघ्र बिहिश्त पहुँच करे मए अतहर 
के बाद हुरोगलमों के साथ आनन्द-विहार को आशा 


पर एकदम पानो फिर गया è । 


इसलिए सर आशा खाँ sit alo maand 


sua ने लङ्काशायर को auaa से भारत में विद्वायती 


[ हिज़ होलीनेस श्री० हकोदरानन्द जी विए्पाक्न ]. 
महात्मा गाँधी चाहे HF सी कहें, परन्तु अपने रास | 


| रखनी हो न चाहिए। वरना, फिर atar ओर Far 


कपड़ा बेचने के fuu शं घ्र ही एक बड़ो कम्पनी स्पावित è । अन्यथा बेच 
करने का विचार शिया है । बल, इधर कम्पनी gad | sami 

और उधर अज्ञाह मियाँ, quantal के लिए बिद्विश्त 
का द्रवाज्ञा खोल siti फिर तो हमारे मदारू चाचा 
भी ai बहादुर शेख़ मदार ara हो जाएँगे और at 


रे हैं, बड़े ae और _ 


siz, आरको इप Bates उदारता और सहदयता 

का प्रमाण यह है कि misè aria १४१) में 

मत è दिन sae ताला की बग़ल में जा fanaa | से ९) एकसुश्त उस काजी रमणो को मिन्न जाएँगे। 
| $ arg ! इपे कहते हैं, सख़ावत और दरियादिश्ञो! अक्र- 

चलिए, बड़ी आरी चिन्ता दूर हुई ! इन मौज्ञाना्ों | सोस, राजा हरिश्चन्द्रः इस RAT तुम न हुए, वरना 

की कृपा से vivi खादी से देश का पिण्ड छूटा। बस, | दगडी के इन कृष्ण झाय डिप्टो महोदय को उदारता sita 
जहाँ ag कम्पनी खुजी नहीं कि ळोगों ने frana | THT देख कर निहाल हो जाते ! 3 

te पहनना du किया ! और अद्गरेज्ञी राज्य को de 

तो बात ही न पूछिए i इमेया è लिए अटल-प्रच 1 zi ele 

te e ne eee ee 
2 CR A fia agiia और गम्भीर ज्ञान. 

हे में gRea राज्य का = भो सार्थको जाएगा। | gr परिचय दिया है, उसे देख कर तो a a 
| बड़े-बड़े जोइरी भी दाँतों तले ÀJi दबा कर रह 
जाएँगे और हुस्ते-कमाल को तारोफ़ इज़ार सुख से भी 

करे न अ्रघाएंगे। ana 


. इसके सिवा, अपनी एक सजातीया ( अवश्य ही = 


बड़ा मज्ञा रहेगा जनाब, देश में अङ्गरेज़ व्यवसाय- 
ब।णिज्य stà, Alt मौ० शोकत प्रह्ी का दल राज-प!ट 
समाल लेगा फि! काफिर खोग भी कम aa में न. 
रहेंगे । ये भी इच्छा करते ही qua करा कर fafeza | 
में aga बनवा लेंगे । बाग़े-प्ररम के SE पर ्रोज1द्‌: 
गुरु की विज्या छुना करेगी । माशा अज्ञाह, TA भावों 
युग की याद आते हो सुइ में पानी भर आता हे। | 
शौकतपन्यी gual को इल सूक के लिए saat पीठ 
ठोंक देने को नी चाहता 2 | | i 

मगर इस आयोजन में एक बात की कमो wel 
जाती है। और वह यह है रि. अपर शौकतपस्थों qa 


इमारो राय है कि आगामी पहली जनौरी को पूवं 
afaa डिप्टो साहब को “जस्टिस ऑफ़ दी पीस” at 
प ररी तो दी ही जाए, साथ ही अथ-दयड के १९०) में से 
ye) उस काली खो को देने के बाद जो ३०९) बच. 
| गए हैं, वे डिप्टी साहब को बतौर इनाम दे दिए जाएँ। _ 
_ | क्योंकि श्रीमती नौकरशाहो के इस भर्मानुमोदित आय 
की सार्थकता जैपी डिप्टी साइब के द्वाग हो सकतो È, 
वैरी और किसो तरह भी सम्मर नहों है। 


लगे हाथ अपनीनाकें भो कटा लें तो बढ़ा काम हो | | $ e ae 
क्योंकि ga के SAFE के लिए. अरनी नारुकटाना |. भृगु eae ITA pm ud 
परम्परागत gza है! इसके सिवा जब काङ्रिरों के TUS का SI q aed : i 


Sek पर नाऊ मौजूद है, तो दोनदारों को तो नाऊ अपूर्व, अति प्राचीन, ४०० पृष्ठों में छुप रही है। 
gaa द्वारा साधा (ण दिन्दो का जानने वाळा भी बिना. 
कहे मन के गुउ प्रशन तथा भविष्य-फज्च बता पूरा धन | 
च यश कमा सकता है | मूल्य 2), WMA २१ तक fas 
२) में । असत्य कहने वालों को १००) इनाम | Be 


सी० एस> ऐएड ब्रादसे, 
महराजगञ्ज, ज़ि० ama 


quea में अन्तर दी क्या रह जाएगा £ 


हमें तो deat होती है, सुसलमानों और लङ्का- 
शायर वालों के सौभाग्य पर, जिनके ऐसे बुद्धिमान, 
देश पक्त, ईमानदार और त्यागी हिमायती सौजूद हैं। 
maa: gi इस ईमानदारी के व्यवसाय के AF निकलने 
rada नहीं है। क्योंकि भारत के अज्न-जल 
Qua कर जो लोग sad सलाई के लिए agimat ३३ प्रझार की स्वदेशी चीज़ों के १२९ नग, जो इर | 
के कपडे यहाँ जिकवाना चाहते हैं, वे अवश्य ही एक | एक यी अ काम आने aia È सि) 
= a ~ ७ | सात आने è टिकट Aa कर आज हो मँगा देखि 
दिन agat को भी fafeza के मज़े चखाएँगे, bo ae oo s 
| इसमें ज़रा भी ae नहीँ । | पता >जे० fto लन, do ६. सराफा बाज़ार 
: es ol ee 9 Glo बोकातेर, राज़पूताना 
ad (eat) जूट-मल के एक गोरे मैनेजर Ses = 
साहब ने मिल में काम करने वालो एक काली रमणो का | 2 Jar a an - _ 
fà z 'सीबॉत पर | fama डी अत्तर गुम हो जाते है, जस faa 
a > ci 2 r pi ne 3 da PER आश्चर्यान्वित होती è ; दाम फ़ो शीशी )) 
हवड़ा के Faa- Ag डिप्टी, मैंजिस्ट्रेट बहादु T r te), १९ शीशी 31), डा० ख़० अलावा! — 
गोरे साइन पर १६०) जुर्माना कर दिया है! भई, सचः |... नोट am देखने की कला पारसल के साथ भेजी. 
सुच ada बड़ा हो निठुर होता है, इलीकिए बेचारे ae 21 5 n ee 
डिप्टो साहब को ऐसे अमानुषिक दण्ड का MAT लेना | cet नेरानल माकट, Wo To 228, कलकत्ता _ 


AN + 
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| इस महस्वपूण <> के लेखक पाठकों è 
सुपरिचित, “विष-विज्ञान', “उपयोगी चिकित्सा”, 
‘away आदि-आदि अनेक पुस्तकों के 
रचयिता, स्वर्ण-पदक-प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० धर्मानन्द जी 
शाखी, आयुर्वेदाचार्य हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता 
का अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है। 
आज भारतीय स्त्रियों में शिशु-पालन सम्बन्धी ag- 
चित ज्ञान न होने के कारण सेकड़ों, हज़ारों और 
लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति वर्ष अकाल 
agì कलेवर हो रहे हैं। इसमें बालक-बालिका 
सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उनका उपचार तथा ऐसी सहज 
Ra दवाइयाँ बतलाइ गई हैं, जो बहुत कम खच में 
ME हो सकती हैं। इसे एक बार पढ़ लेने से प्रत्येक 
माता को उसके समस्त कत्तव्य का ज्ञान सहज ही में 
हो सकता है और वे शिश-सम्बन्धी प्रत्येक रोग को 
समभ कर उसका उपचार स्वयं कर सकती हैं। 
मूल्य केवल २॥) To; स्थायी आहकों से siz) 


RR 


ae वह मालिका नहीं, जिसके फूल सुरझा _ 


जायँगे; इसके फूलों की एक-एक TER में सौन्दयं 


है, सौरभ है, मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें तृप्त . 
हो जायँगी , इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुण-रस 


की उमड़ती हुईं धारा है। 


ga कहानियों में To देखेंगे मनुष्यता का 


महत्व, प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का | 


सौन्दर्य तथा वासना का नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार 
के पाप ,उसकी घृणा, क्रोध, SI आदि भावनाओं का 


सजीव चित्रण। आप देखेंगे कि प्रत्येक कहानी के : 


अन्दर लेखक ने किस सुगमता और सचाई के साथ 
ऊँचे avant की प्रतिष्ठा की है। कहानियों की घट- 


नाएँ इतनी स्वाभाविक हैं कि एक बार पढ़ते ही आप - 


उसमें अपने परिचितों को get लगेंगे। पुस्तक 


की भाषा अत्यन्त सरल, मधुर तथा मुहावरेदार È 1 
सजिल्द, तिरङ्गे मोटेक्टङ्ग कवर से सुशोभित; . | 


_ मूल्य लागत-मात्र केवल ४) ; स्थायी ब्राहकों से ३) 


हास्य-रस की यह अनुपम पुस्तक है। इसके प्रत्येक पृष्ठ में हास्य-घारा प्रवाहित हो ` 
रही है ! भिन्न-भिन्न प्रकार के सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों की इसमें ऐसी सांमिक 
चुटकी ली गईं है कि पुस्तक हाथ में लेने पर आपको छोड़ने की इच्छा नहों होगी ! सामा- 
जिक ढकोसलों का भण्डाफोड़ ऐसे मनोरब्जक ठङ्ग से किया गया है कि हँसते-हँसते 


` आपके पेट में बल पड़ जायँगे ; और समाज में क्रान्ति मचाने की इच्छा आपके हृदय में 


हिलोरें मारने लगेगी। अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने इस पुस्तक की सुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की 
है। शीघ्रता कीजिए ! इस समय केवल थोड़ी सी प्रतियाँ ओर शेष हैं ; अन्यथा दूसरे 
संस्करण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ! भाषा अत्यन्त सरल तथा हास्यरसपणं है; छुपाई 
ARS अत्यन्त सुन्दर तथा दर्शनीय; सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल लागत-मात्र ३) 
स्थायी ग्राहकों से 2) मात्र ! 


RARI 


यह बहुत ही सुन्दर और |महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास è 1 वर्तमान वैवाहिक 


कुरीतियों के कारण क्या-क्या अनर्थ होते हैं; लड़के-लड़कियों का जीवन किस प्रकार नष्ट | S | 


होता है; विविध परिस्थितियों में पड़ने पर मनुष्य के हृदय में किस तरह नाना प्रकार के 


_ भाव उदय होते हैं और वह उदूआन्त-सा हो जाता है--इसका जीता-जागता चित्र इस 


पुस्तक में खींचा गया है। छपाई-सफ्राई अत्यन्त सुन्दर; भाषा सरल एवं सुहावरेदार è | 


` मूल्य केवल लागत-मात्र २); स्थायी आहकों से GW 


er 


_निर्वांसिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से क्षीणकाय भारतीय समाज : vy 
एक बार ही तिलमिला उठेगा। अन्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जीवन-वृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश 
भारतीय महिलाएँ आँसू बहावेंगी। कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की 
छातियाँ फूल उठेंगी । उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरिक्र-चित्रण-प्रधान है। निर्वासिता _ 
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राजपूताने की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक 
सच्चा चित्र ओर सुधार के उपाय | 


. इसमें निम्न-लिखित लेख प्रकाशित करने का उद्योग किया जा रहा है : _ Li í 


ओर धामिक दशा का 


rl e 


adata राजपूत कौन हैं--हण या आय॑ £ on राजपूताने में राजनैतिक असन्तोष 
मेवाड़--प्रताप से पूर्व ओर पीछे ( सचित्र ) बीज्ञोलिया और बूँदी 
राजपूताने के प्रसिद्ध युद्ध गुलाम ओर बेगार 
राजपूताने के प्रसिद्ध किले ( सचित्र ). राजपूताने के कर. e 
जोहर और भीषण आतव्मोत्समें ( सचित्र ) मारवाड़ी व्यापारी i 
मुगल-कालीन राजपूताना ( सचित्र ) _ राज्ञपूताने के अङ्रेजी अफसर _ 
राजपूताने की faradi से Anto सरकार डिङ्गतकाव्य | 

की खन्धियाँ । | मीराबाई के भजन | 
राजपूताना और मराठे जयपुर का अजञायबघर | 
राजपूतों के श्रन्तःषुर राजपूत चित्रकला. 
रियासतो का राज-प्रबन्ध GO . इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि ' 
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मूल्य केवल )॥ पेसा दान qh GEHL शा HST केवल )॥ पेसा 
पाठको को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि शीघ्र ही-सम्भवतः अगस्त के मध्य तक इख संस्था ने भविष्य” का दैनिक 

संस्करण भी प्रकाशित करने का निश्चय कर लिया है और इसे सब प्रकार से सफल बनाने को तेयारियाँ शुरू हो गई हैं। 

पाठकों को mag बतलाना न होगा, कि इस संस्था पर होने वाले आप -दिन के अत्याचारों ने हमें एक बार हो विक्षुब्ध 

कर दिया है। केवल eat पर नहीं, हमारे इस अभागे प्रान्त पर आज जैसा भीषण दमन ओर अत्याचार हो रहा है, उसने समस्त 

भारत का ध्यान अपनी ओर आक्ृष्ट कर लिया है ; किन्तु इतना होते हुए भो इस प्रान्त की राजधानी से कोई भी ऐसे दैनिक का 

प्रकाशित न होना, जो निर्भौकतापूर्वक अत्याचार-पोड़ितों का करुण-क्रन्दन जनता के सामने उपस्थित कर सके, वास्तव में बड़े लज्जा 

की बात थी ओर केवल इखी उद्देश्य को सामने रख कर एक बार हम अपने साधनों का परीक्षा करने पर तुल गए हैं--परिणाम | 

चाहे जो भी हो । A a 

(१) सवंखाधारण की पहुँच से बाहर न हो, इसलिए दैनिक संस्करण का मूल्य केबल दो da रखने का निश्चय किया गया 
है, पत्र में काऊन साइज़ ( साप्ताहिक “भविष्य” के साइज़ का दूना ) के चार पृष्ठ छोटे टाइपों में होंगे, जिसका अथे यह 
है कि अन्य सभी दा पैसे वाले दैनिको की ater इसमे दूना मैटर रहेगा afg विज्ञापनों का यथेष्ट प्रबन्ध हो गया तो शीघ्र 
हो ६ प्रष्ठ कर दिए जायेगे | 

( २) 'सविष्य’ के दैनिक संस्करण के लिए ऐसोसिपटेड तथा फ्री प्रेस आदि सभो सम्बाद-णजन्सियो के विशेष तार भी daro 

जायेंगे, जिखका अथ यह होगा, कि पाठक भविष्य” मे अक्रेज़ी के किसी भो फस्ट क्लास डेली की भाँति सारे ताज़े समा- 

चार पावंगे | 


(3) “भविष्य’ में नित्य तो नहीं, पर प्रायः सामयिक चित्र तथा ara आदि भो पाठकों को मिलेंगे | 


(2) भविष्य! में पाठको को उदू तथा हिन्दी कविताएँ भो मिलेगो; सारांश यह कि जो कुछ भी सम्भव होगा-कोई बात उठा न 
रक्खो जायगो । } | 


( ५) ‘afasa’ २४ पाउण्ड è चिकने कागज़ पर छुपा करेगा ओर प्रत्येक प्रातःका ल ४ बजे नियमित रूप से प्रकाशित होगा । 
( ६) “भविष्यः का साप्ताहिक संस्करण जैसा आजकल प्रकाशित हो रहा है, वैसे हो होता रहेगा; किन्तु दैनिक संस्करण प्रकाशित 
होने के बाद साप्ताहिक संस्करण वृहस्पतिवार को प्रकाशित न होकर, सोमवार को प्रकाशित हुआ करेगा । 
का Lares a A E SY IS 
“विष्यः का सम्पादकीय ate 


१--श्री० त्रिवेणीप्रलाद, बी० To (AAA) © ऽ श्री० सत्यभक्त जी 


२-~श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, THo To ( जेल मे ) =—qJo रामकिशोर मालवीय 
३--श्री मती लक्ष्मी देवी, | &--कविवर श्रानन्दीप्रसाद श्रोवास्तव, ( हिं०-क०-विभाग ) 
g—site नन्दकिशोर तिवारी, बी० ए० १०--कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ( डटू-क०-वि० ) ` 
 ५--मुन्शी नवजादिकलाल श्रीवास्तव ११-प्रो० रामकुमार वर्मा, TA ए० ( हिन्दो-क०-वि० ) j 
६--श्री० देवोदत्त मिश्र, बी० qo, एल्‌-एल० बी. RM रामरखसिह सहगल . | i | 
| (१) व्यापारियों को भविष्य? में विज्ञापन देकर अपने व्यापार में लाभ उठाना चाहिए, रेट मंगा कर देखिए। | Ria 
(3) प्रत्येक शहर, कस्बे, तहसील और गाँव में garaga एजणटों की आवश्यकता È 1 नियमावली Far कर देखिए । हे 
| विज्ञापनदाताओं तथा एंजणटों को शीघता करनी चाहिए OE 
e, e lieti i 
| ` 
‘ate नि 
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